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| भूपि काविषयसूची 
क. ० : न्य 


( १ ) प्राथमिक निवेदन 
४. /.२ ) बोद्धन्यायकें इतिहासपर एक दृष्टि 
_ घर्मोत्तराचाय क. 
( ३ ) घर्मेकीति 
- जीवनचरित्र 
धर्मकीति और कुमारि 
दिस्मरिजय 
समय 
रचनायें 
( ४ ) धर्मेकीतिका सम्प्रदाय _ 
( ४ ) वर्मकीर्तिका बोडल्यायसे स्थान 
( ६ ) धर्भकीतिकृत दिङनागका खण्डन : 
इष्ठदिघातङ्कत्‌ विरुद्ध 
दिरुद्धयसिचारी 
दष्टान्सका काये || ` | 
( ७ ) न्यायबिन्दु तथा उसका न्याय... 
प्रथम परिच्छेद. .. ड 
द्वितीय परिच्छेद | 
स्वभाव, कायं और अचुपलब्धि 
तृतीय परिच्छेद [ 
असिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिक | 


( ८ ) न्यायांबन्दु स अन्य दंशनों के सिद्धान्त | 


( ६ ) न्यायबिन्दु की-टीकाएं 


१०) न्यायबिन्दु में बौद्धदर्शनके सिद्धान्त 
धन्यवाद्‌ . . .. 
द्वितीय संस्करण को. भूमिका 





| ४ क “न "कदर 
( १ ) प्राथमिक निवेदन |. 
>हषेका विषय है कि आजकलक्ने विद्वानोंका हृदय क्रमशः धार्मिक विषयों उदार 
विचारों का होता जा रहा दे। भिन्न २ मत चाले बिद्वा्नोके द्वारा भिन्न २ मतकी 
पुस्तकों का सम्पादन उसोका शुभ परिणाम है। यद्यपि प्राचीन' कालके भारतीय 
बिहान्‌ जो भिन्न २ मतके प्रन्थोका अध्ययन करते थे तथापि उनका अध्ययन प्रायः 
उच अन्थाका खण्डनमण्डन करनेके उद्देश्यसे ही होता था, जेसा कि स्वामी शङ्कराचाय, 
जैन न्यायके उद्धारक श्री घकलछदेव आदिके म्रन्थाको देखनेसे पता चलता है । ह॒षकी 
बात है कि आजऋलके वहुतसे विद्वानोका यह मत हो गया है कि प्रत्येक धर्ममें अधिक 
प्रिमाणमें सत्य दिद्यमन है। पश्चिमीय विद्वानोंके विचार इस बिषयमे बहुत ही 
प्रशंसनीय हं । हमारे वहुतसे प्रन्थांको और बौद्ध साहित्यके अधिकांश ग्रन्थो 
संसारके प्रकाशक लानेका श्रेय उन्हींको प्राप्त है । प्रस्तुत प्रन्थ और उसके कर्ता 
आचार्य घरनेकीति झर धर्मोत्तरके विषयमें भी हमको सवे प्रथय उन्दीसे विदित 
हुआ था । यद्यपि. आचार्ये घर्मकोति. और न्यायविन्दुका नाम सर्वदर्शनसंप्रह. इत्यादि 
हिन्दूपन्थों और प्रमेयकमलमातेण्ड आदि जेन प्रन्यों में विद्यमान होनेके कारण 
भारतीय विद्वानोंकी पहिलेसै ही विदित था, किन्तु अनुसन्धानप्रियताके अभावके 
कारण उनका जानना न जानना एक सा हो था । हमको पहले पहल .'आचार्य घर्मो- 
त्तर' का नाम वतलानेवाला पश्चिमीय विद्वान्‌ ( ॥/. ॥/853]]९७7 ) डब्ल्यू वैसिलज्यू 
नासका एक रूसी विद्वान्‌ था। यह विद्वान्‌ सन्‌ १८४० से १८५० तक ( दस वर्ष 
तक ) पेकिनमें रहा। यह चीनी और तिव्बी दोनों भाषाओंका अच्छा पण्डित था । इसने 
इन भाषांथोके ज्ञानसे बहुतसे वौद्ध प्रन्याका पता लगाया। 

इन्देनि अपने सबसे पहिले प्रन्थ 'बुधिज्म, इटस्‌ डाग्मस, हिस्ट्री ऐण्ड लिटेरेचर' 

( Buddhism, its Dogmas, History & Literature ) में घर्मोत्तरके: 
विषयमें बहुत कुछ वतला दिया है । MR की अल मी 
.न्यायविन्दुको - सवे प्रथम प्रो.';पीटसने .: साहिबने १८८९ ` में निकाला था। 
यह संस्करण उन्दने: उक्त: ग्रन्थक. दो. हस्तलिखित 'प्रतियों ( Manuscripts ) 
की सहायतासे सम्पादन; किग्ा:था,' जिनमें से एक उनको : काम्वेके शान्तिनाथके जेन 
मन्दिरमे ताबपत्र पर लिखी हुई मिली थो । :(पीटर्सन साहबने इस अतिका नाम (4) 
और हमने (क) रखा है। ), और - दूसरी .रायल एशियाटिक सोसायटी की वम्बई 
शाखाके भाउ दाजीके हस्तलिखित -प्रन्थोक्े संग्रइमें भगवान्‌ दास केवलदास की. 
सचना मिली थी। ( पीरसँन साहबने इसका नाम. (3) और हमने : (स). 
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| | रखा है । ) क. और ख. दोनों पुस्तकामें धर्मोत्तराचार्य की न्यायविन्दु टीका थी, किन्तु 


धमकीति का मूल ग्रन्थ केवल ख. में ही था । 

हमने पाठेके परिवर्तन क. और ख. से चिहित किये हँ. । छपी छुल्तककी हमने 
अपनी टिप्पणीमें मुद्रित पुस्तक ही लिखा है और हमारी सम्मतिर्मे जहाँ सुद्रित 
पुस्तकका पाठ बदलने योग्य था उसको भी हमने टिप्पणीमे दिखला दिया हे । यद्यपि 
हमने पीटर्सन साहिवकी सभी अशुद्धियोंको ,वतलायः है. तथापि हमारे अन्ये शी भूफ 


सम्बन्धी बहुतसो अशुद्धियां, अलुभव हीनताके कारण रह गई होंगी। आश है 


बिन मुझको इसके लिए क्षमा करते हुए उचलले सुधार कर पढ्गै । 
(२) बौद्धव्यायके इतिह पर एक हंट । 
यद्यपि दर्शनशालके आरंभिक कालमें भी वहुतसे शाज्ाथं हुआ करते थे पथापि 


YY <) 


उस समय न्यायकी ओर किंसीक विशेष संचय न था। घुद्धके निर्वाणके समयकी 


पुस्तकोमे भी इसका कुछ विवरण नहीं है । गौतमका न्यायसूच उस, समय तक बल 


चुका था । किन्तु वद्ध और जेन दाशोनिक्रांका ध्यान झभी तक उधर 'ाकर्षित नहीं 
हुआ था । यञ्चपि सुत्तपिटकके दिग्घनिकायके भाग मह्ममास छत, मज्कफिमनिकायळे 
भाग अनुमान सत्त और. खुदकनिकायके भाग उदान तथा विन्नंगपिदक्षकते परिवार 
और पातिमोकख तथा अभिधम्मपिटकके कथावत्युअकरण आदि अन्धो म्यामके कुछ 


शब्द तथा निर्णय करनेके कुछ नियम मिलते है किन्तु हमारी सम्मतिमे उघपर को. 


गौतमके न्यायसूत्रोंकी छाप पूर्ण रूपसे लंगी हुई है। क्योंकि उनमें 'उपचय” तथा 
'निग्रह” का भी कुछ वर्णन किया गया हैं। नीति ( अयता न्याय ) शब्दका उल्लेख 
पालौके केवल एक भ्रन्य मलिन्दपन्होमे ( जो कि मिंशुसूत्र भी कहलाता दे )... मिलता 
है। इससे मलीप्रकार पता चल सकता है कि उस संमयफे बौद्ध आवायोचे इस बिषय 
पर कितना प्रकाश डाला है। .... .. - ८ 0.0७ क्र ॥ तार पलक? 

>इसों सनके आरम्भमे भारत पर कुशाच, तुरुष्छ अथवा -सीयियण छोगोके 
आक्रमण हुए । उनके एक सरदारका नाम कनिष्क था । उसने काश्मोर, पल्हव और 
देंहलीकों विजय कियाः। .उसके विषयमे. कहा जाता है कि उसीने इस्वी सन्‌ ७८ में 


एक सम्बत की नींव डाली । उसने घोड धमे स्वोकार कर लिया और बौंद्धोंकां एक: 
नया सम्प्रदाय महायानको स्थापित किया । तबसे पाली त्रिपिटक वर्णित प्राचीन 


सम्प्रदायः हीनयान: कहा: जाने लगा 1 महायानःक्रेमशः नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया; चीन, 


जापान और, कोरिया! आदिमे फैल गया और हीनयानः सिंदल और षहस बर्मा और 


श्याम आदिमे फेल यया:॥: भारत दोनों; ही! सम्प्रदाय. चलते रहें । `` ` 


' ` कनिष्ककेसंरक्षण तथा पाशंचा( याः पूर्णकः) और वसमित्रके निरीक्षणमे ५० ० बौद 


ना 


मिष्ठञ्वोको एक चदस्समाःजसिन्धरम हुईं। इसमें पालीके स्त, विजये तयां असिम 


नापो रखा स्वरूप क्रमशः सत्र उपदेश, विनय विभाषा औरें अभि 


वापा बनाये गनेः। सहाग्रान सम्प्रदायके साहित्यमें संबस्से प्रोचोन यही अन्य द. ह 
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भूमिका । ३ 
यद्यपि छनिष्कसे३:पहिले भी संस्कृतरमे. कुछ दोद्ध ग्रन्थाक्ी रचनाः दो चुकी थी 


( उंदाहरणके शिये अभिधम विभाषाः शथवाः अभिधमः महाविभाषा शाख जिसकी , 


रचना कदिष्फकी सभामें की राई थी, कात्यायनी पुत्रके 'अमिधमज्ञात, अश्यानशाल्ल 
( यह पाली असिधस्म पिटककी टीका है और वुद्धके निर्वाणके २०० चष. पश्चात्‌ तथा 

निष्कसे १०० वर्षे पहिले बनाया गया था ) के ऊपर टीका है) तथापि. संस्कृतको 
वौद्धसाहित्यकी भाषा दनानेका श्रेय उसीको प्राप्त हे । उसके सग्रयसे लगाकर असंख्य 
संस्कृत वोदभन्थाकी रचता हुई है, जिनमेंसे नवघभे संज्षक तो प्रन्थ महायान. सम्प्रदायके 
विशेष रूपसे पूज्य हैँ । 

७ ००७ 
बय घमः यो डन ¦ 


(१) छड साएइखिका प्रद्यापारमिता, (२) गंडव्यूह, (३) दशभूमीश्चर, (४) समा- 
घिरा, (५) लंकाबतार, (६) सद्धमंपुण्डरीक, (७) तथागतयुह्यक, (८) ललितविस्तर 
रौर (५) इबणंप्रभास । इनमें अनेक स्थलों पर न्यायका भी उल्लेख किया गया है । 

उड़ने अपदा उपदेश' पाली अथवा. मागधी भाषामें दिया था। उसके पश्चात्‌ 
उसकी शिक्षाय दोद शिक्षो की तीत समाओासे एकत्रित की गई । यें सभार्ये राजगह, 
वेशाली और पाटसिपुत्रमें कमसे राजा अजातशत्रु, कालाशोक और अशोकके स॑रक्षणमें 
हुई यीं । पहिली सभा इसासे ४९० वर्षे, दूसरी २९० वर्ष तथा तीसरी: २५५ वषे, पूर्वे हुई 
थी । ( पहिली सभा बुद्धके निर्वाणके संवतमें, दूसरी उसके १०० वष पश्चात: और तीसरी 
अशोकके शासनकालके १७वें वर्षमे हुई थी । अशोक ईसासे २७२ वर्षे पूचे: सिंहासन- 
पर घडा था ) । जो भिक्षु प्रथम सभामें एकत्रित हुए थे वह (१) येरा कहे, जाने लगे । 
चेशालीकी द्वितीयः सभाके निर्णेयसेः दस सहस्र भिक्षु येरावादके कुछ नियमों: का उल्लंघन 
करनेके कारण थेर: संघ्रले पृथक कर दिये गये । ये निकाले हुए: घमगुर (२) महा 
सांघिका कहलाये । मूल बौद्ध घममें से एयक होने वाला पहिला सम्प्रदायः यही-था । 


` उन्होने थेरावादमें कुछ नियम घटाये तथा कुछ वढा दिये । इसके: पश्चात्‌ बुद्धके 


निर्वाणके २०० वर्षोके भीतर मूलधमसे पथक (301:011091)' सोलह: और सम्प्रदाय 
चले, उनके नाम ये हैं-(२) गोकुलिका, (४) एकब्वोहारिक, (२) पण्णति; (९); चाहु- 
लिक्कः (७): चेतिय; (४) सबत्यि; (९) घम्मंगुत्तिक}ः (१०) कल्सपीय, (११) संकतिक, 
(१२) सुत्त, (१२). दिमन्रत; (१४) राजगिरीय; (१५)!सिद्धत्यिक (१६); चुळ्वसेलिंय; 
(१७) अपरसेलिय, (१८) वजिरियः। 

तीसरी' सभाके पश्चात लगभग इसाके २५५ वर्षे पूचे अशोकके पुत्र महिन्दनेः 
त्रिपिटक को शिक्षाका सिंहलमें प्रचार किया) जहाँ के. पुरो हिरतोनें. इसकोः कण्ठ 
रा२ः कर चलाये रखा ।: महात्रंशः अध्याय: ३३ केः अनुसारः प्रशमः ये; राज्ञाः वसंगा 


मणिके. समग्रमें।लिंखे गये; जिसने: हेसासे १०४: वर्ष: से. ७६. चथे” पूर्व, तक्र. सिंहलका- 


राज्य क्रिया;था । त्रिपिटक़के अतिरिक्तः अन्य.भी बहुतसे .प्रन्य पाली- में, लिखे- गये. थे 
जिससे पोली साहित्य बहुत. विस्तीणेःहो गया. . 





४ भूमिका । 

कुछ समय के पद्यात. उपरोक्त १९ सम्प्रदायोम से कुछ लोए हो गये तथा कुछ 
नये उत्पन्न हो गये। इसके परिणामस्वरूप कनिष्कके समयर्भ चार ससुदायाम 
निम्नलिखित १८ सम्प्रदाय थे” | 


१. आयसवास्तिवाद | 
(१) मूल सवोस्तिवाद 
: (२) काश्यपीय 
` (३) महीशासक 
(४) घर्मगुप्तीय 
(५) वहुश्रुतीय 
५ (६) तामरथारीय 
(७) विभज्यवादिन्‌ 
२. आयेसम्मतीय 
(८) कुरुकुछक . | 
(९) आवन्तिक 
(१०) चात्सीपुत्रीय 


ये सव वैभाषिक दशेने 
“ सिद्धान्त चारे हैं । 


3 % | ८ - न 


३. आय महासांघिक 
(११) पूर्चे शेल 
(१२) अपर शेल 
(१३) हैमवत ` 
(१४) लोकोत्तरवादिन्‌ ` 
(१५) अज्ञप्तवादिन्‌ ` 
४. आर्यस्थविरः क. 
(१६) महाविहार- : 
(१७) जेतवनीय, और 
(१८) अभयगिरिवासिन्‌ 


सम्प्रदायके हं । ! 


उपरोक्त सब सम्मरदःय हीनयानके: हैं, यश्वपि .पीडेंसे ये गहायानमें भी मिल. 
गये यें ।: इनके दोीनिक विचार: क्रमसे वेमापिक और सौत्रान्तिक मत के हैं ।. 


कनिष्कके स्थापित किए हए मशयानने माध्यमिक और योगाचार नामके दो और 
दार्शनिक सम्प्रदायोकी, नींव रखी ।. अव- वौद्धोमे चार दाशनिक्,सम्धदाय हो गये 


(१) चेभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) माध्यमिक और (४) योगाचार |: 5 2:11 
घेभाषिक सर्वाह्तिवाद सम्प्रदायका हो पीछे का नाम हे; जो अपने मामके अछुप्तार 
संसारको आन्तरिक और बाह्य वास्तविकताको स्वीकार करता है। वेभाषिक कहता द | 


अ. ००७०० २५०००७५ » खाता. 


फ्रक 
> >> ~ 


का मुख्य भ्रत्य अमिधमशान प्रस्थान शास्न अथवा केवल ज्ञान स्यान शाह दै, 


कि हमारा ज्ञान और ज्ञेय ( उस ज्ञानके विषय ) दोनों दो वास्तविक हँ । इस सम्प्रदाय 


TY TI 


ये दार्शनिक विदारोगे सौत्रान्तिक ` 


| 
| 
| 


सूसिका। . ५ 


बुद्धके २०० वष पश्चात्‌ वना था। इसका दूसरा ग्रन्थ अभिधम महाविभाषा शाम्न 
अथवा केवल विभाषा है, जो सन्‌ ७८ इंस्वीके लगभग कनिप्कको सभामें वनाया गया 
था। इस सम्प्रदायका नाम चंभाषिक इसी विभाषासे आया है । क्योंकि विभाषाका अर्थ 


टीका है । ऐसा अतीत होता है कि बुद्धकी शिक्षाओपर निर्मर' करनेकी अपेक्षा 


टीकायंपर ही निर करनेके कारण यह सम्य्रदाय घेभापिक कहलाता है । संघभद्रका 
न्यायानुसार शाक्ष अथवा कोशकारक शान्न, ( जो ४८९ इस्वीके लगभग वना था ) 
इस सम्प्रदायका दडा विद्वत्तापूण ग्रन्थ है। 


सौत्रान्तिक ज्ञान और वाद्य विषयोकी सत्ताको अनुमानके द्वारा स्वीकार करता है । 
सोनान्तिक शब्द सूत्राम्तसे निकाला यया हे, जिसका अथ सूत्रका अन्त दै । सम्भचत 
टीक्षाओकी अपेक्षा बुद्धकी शिक्षाश्रां पर ही निभर करने के कारण यह सम्प्रदाय 
सौत्रान्तिक कहलाता दै । वह भूल जिसके आधार पर सौत्रान्तिक दशन वना है आये: 
स्थविर ( थवा पालीके अनुसार थेराओं ) और महासांदिका के सम्प्रदायसे सम्वन्ध 
रखता दै। यह कहा जाता है कि इस सम्प्रदायके दार्शनिक सिद्धान्तोको एक धर्मोत्तर 
या उत्तरघर्म नामके आचायेने कनिष्कके समयमें सन्‌ ७८ ई० के लगभग कारमोरमें 
वनाया था । परन्तु चीनी यात्री हएनत्सांय ( जो भारतमें ७ वीं शताव्दीके आरम्भमें 
आया था) के अनुसार इस सम्प्रदायका संस्थापक तक्षशिलाका प्रसिद्ध अध्यापक 
कुमारखञ्ध था, जिसने इस चिषय पर वहुतसे अमूल्य ग्रन्थ लिखे थे। कुमारलग्ध 


का TD आजिलितिजिजि लक 


Dress 


संघारामके चह खंडहर देखे थे जिनमें श्रीलव्ध रहते थे । 


योगाचारदा सिद्धान्त है कि वाद्य पदाथ तो.वास्तविक नहीं: हैं किन्तु हमारे 
शानकी वास्तविकताका निषेध नहीं किया जा सकता । योगाचार शब्द योग और 
आचार दो शब्दों से वना हे । थोग करने को योगाचार कहते हैं । भूमिय ( बोद्ध 
पूर्णताकी १७ श्रेणियों ) की प्रापिका , असाधारण कारण केवल योगको ही कहनेके 
कारणसे यह योगाचार .कहलाता-हे । योग/चारमें प्रतिपादित. किया हुआ मुख्य 
सिद्धान्त आलय विज्ञान दै । यह चेतनात्मक ( 00150107 ) अवस्थां का मूल 
है और हमारे आत्मा? के समान है । इस सम्प्रदायके संस्यापकका कुछ भी पता नहीं 


चलता । परन्तु तिव्वत ओर चीनकी पुस्तकोमें लंकावतार सूत्र, महासमय सूत्र, 


` बोधिसत्वचर्यानिदेश और सप्तदश भूमिशाक् को इस संप्रदायक्रे प्राचीन तथा प्रामाणिक 


ग्न्य मानते हैं । सेत्रेयनाथ और आये असङ्ग. इसके आरंभिक अध्यापक ये । 
ऐसा प्रतीत होता दै कि योगाचार की स्थापना लगभग सन्‌ ३०० ई० में हुई थी, जव 
कि संकावतार सूत्र आदि बनाये गये थे । 


साध्यमिकाका सिद्धान्त हे कि हमारा विज्ञान और उनके विषयभूत बाहपदार्थ | 


न्या२ भू? 


“AE १ 
0000 । ५० ५ 
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न तो पूर्ण रूपसे वास्तविक और न पूर्ण रूपसे काल्पनिक ही हैं । माध्यमिक शब्द्‌ 
मध्यमसे वनता है । मध्यम वीच को कहते हैं । दोनों अन्तके सिद्धान्ताको छोडनेके 
कारणसे यह माध्यमिक कहलाता है । अर्थात्‌ यह न तो सवास्तित्ववादी ही है. और न 
“सवके अस्तित्वका निषेध हो करता है। किन्त इसने एक बीचका माये चुनकर निश्चय 
- क्या जी फि संसारकी एक पेकल्पिक सत्ता ( 00101 tional existence) थी । 
यह कहा जाता है इसके संस्थापक नाग्राजुन २५०-३२० एसपी तक हुए ९ । ।कन्छु 
चास्तवमें इसके सिद्धान्त उससे प्राचीन ग्रन्थ अज्ञापारमितार्म मिलते हं । आागाझुनद नी 
माध्यमिक कारिका, वुद्धपालितळी मूल गाध्यमब्रुति, आयदेवका इश्तवल, नग्गको 
"~ मध्यमहृद्यकारिका, कृष्णा मध्यम प्रतीत्यससुत्पाद, चन्द्रकीतिकी माध्यमिक बृत्ति 
और जयानन्दकी माध्यमिफावतार टोका. माव्यमिक . सम्प्रदाये सुख्य झन्थ ह । 
नागाजुनकी एक मूल माध्यमिक बत्ति अछतोभयका तिड्यी भाशम आझुवाद मलत 
जिसके झन्तमें. माध्यमिक दशसके इन आठ अत्रारका ( Exfoundez3 ) के नास 
| दिये हुए हैं--१आये नागान, २स्थविर डुद्धपालित, ३ेच करीति, ४देचशर्मा, ५युणश्री 
| गुणमति, ७स्थिरमति ओर <सव्य (या भावचिवेक ) । ५ 


उपयुक्त चारों दार्शनिक सम्मदार्योके साथ ही बौद्ध जनता में न्याथके अध्ययनका 
भी विकाश होने लगा । अब चारों ही सम्प्रदायोके नेता अपने सिद्धान्तके मण्डन आर 
दूसरोके सिद्धाग्तके खण्डन के लिये न्यायको उपयोगी समफने लगे । जसा कि माष्यसिक 
सम्प्रदायके नागाजुन और आयंदेघ तथा योगाचार सम्प्रदायके अग्नेय, असंण ओर 
वसुवन्युके लेखोंसे स्पष्ट है। अपने पक्षके मण्डन और परपक्षका खण्डन करनेके 
लिये उपयोगको हुई युक्तियोंने अक्षपादके प्राचीन न्यायका प्रचार ओर - वौद्धोम॑ बहुतसे 
नेयायिकाको उत्पन्न कर दिया । 





बौद्धोने न्यायके ऊपर विस्तारसे प्रथम विचार करने वाला माध्यमिक सम्प्रदायका 
प्रवर्तक आर्य नागान था । यह महाकोशल देशे विदभ नगरमें आन्ध्र राजा सद्वोइ 
अथवा सातवाहनके समयमें उत्पन्न हुआ था । इसने कृष्ण नदीके तरंपर श्रीपनेतकी 
गुफामें वहुत-सा समय ध्यान करनेमें व्यतीत किया था। ये 'शरह' के शिष्य थे । 
कहा जाता है कि इन्होंने एक बड़े शक्तिशाली राजा भोजरेदको वौद्ध बनाया था। 
बौद्धपन्योके अनुसार ये घुद्धके निर्वाणशे ४०० चष पश्चात्‌ अथवा ईसासे ३३ वर्ष 
पूर्व हुए थे। किन्तु म. म. डाक्टर सतोशचन्द्र विद्याभूषणक्ली संम्मतिमें इंनका समय 
कुछ पीछे हैं। इन्होंने अपनी माध्यमिक कारिकार्म प्राचीनन्यायक्रे परिभाषिक शाब्दे 
| . पुनल्क, सिद्धसाधन, साध्यसभ और परिहारका प्रयोग और अक्षपादके सिद्धान्त 
| 'प्रमाणके दीपकके समान स्वपरप्रकाशकत्वका निराकरण किया दै ।: इन्होंने अपने प्रन्थै 
चिप्रहव्याचतेनी कारिकामें. भी अक्षपादके सिद्धान्तको समालोचना की थी । प्रमाण 
विटेतन या प्रमाणविध्वंसन और उपायक्षोशल्यहंद्यशाज्न इनके न्याय पर ।वतन्त्र 
अन्य हैं। किन्तु इनपर प्राचीन न्यायका पूरा प्रभाव पड़ा हुआ हे । क्योंकि इनमें 
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इन्होंने नेयायिकों के १६ पदार्थ माने हें । कार्य देतु, स्वभावदेतु और अनुपलब्धि देतुका 
वर्णन भी इन्होंने किया है.। 
आर्यदेव ( लगभग ३२० ३०) सेत्रेय' ( लगभग ४०० ३०), आये असंग 
( लगभग ४०५-४७० ई० तक ) और वसुबन्धु ( लगभग ४१० से ४९० तक ) ने 
भी पोडन्यायपर रवतन्त्र मन्य लिखे हैं । छिन्तु इनके ग्रन्थों पर भी प्राचीन न्यायका 
पूरा प्रभाव देखनेमें आता है । थे प्रन्धकार बोद्धऱ्यायको आदिम अवस्थाके थे । 

_ सारांश यह दै कि इंसासे पूव छुटी शताव्दाम बौद्ध घमंकी 'स्थापनासे लेकरं 
इसाक चौथी शताउदीनै इसका यार दार्शनिक संप्रदामामै बिकाश होने तक वौद्धन्याय के 
ऊपर कोई भी कववद्ध ग्रन्थ चढी या । केवल दारांविक और धार्विक ग्रन्थोमें न्यायन 
यतस्तवः आभास देखनेसें आता था । वायाडुगने लगभग ३०० ३० में न्ययपर 
एक स्वतन्त्र अन्य लिजा । किम्तु बह केवल भाचीन म्यायके सिद्वान्ताकी आलोचना 
यात्र थी । ई० ४०० से ५०० तक्क सेत्रेय, असंग और वसुवन्थुने भी न्यायको चलाया, 


किन्तु उनका लेख केवल आकस्मिक था। क्योंकि यह योयावार झोर' वेभाषिकके ' 


सिद्धान्तसि भिला इक्षा था । हुएन्त्सांगके वतलाये हुए बदुबन्धुक्कत तीनो ग्रन्थ झचु- 
पसड्घ हुँ । अतएव उनके बिषय कुछ भी बद्दी कहा जा सकता । ४५० ३० से घह 
समय आया जव न्याय साधारण दशनसे बिलकुल प्रथक्‌ हो गथा और बहुतसे 
वोड लेखकका ध्यान इधर पूर्णरूपसे आकर्षित हुआ । इनमें दिङनागका नम्बर 
उनसे पहिला है. 

दिङनाभको आधुनिक योद्वन्यायका पिता कहना अमुवित न होगा । क्योंकि 
अधिकांश वोदन्यायके सिद्धान्ताको नीव: उसीने डाली है । उसने नालन्द, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र और दक्षिण ( मद्रास ) को यात्रा की थो । ये:जहों गये वहाँ इनको आपने 
विरोधियासे शाल्लार्थ ही करना पड़ा । उनका सम्पूर्ण जीवन चोटें करने और सहतेमें 
ही व्यतीत हुआ उनके मरने पर भी कालीदाव, उद्योतकर, चाचस्पतिमिश्र, मल्लिनाथ, 
` कुमारिल मद और पाथेसारयिमिश्रने उनके ऊपर कम आक्रमण नहीं क्रिये । वेदान्ती 
ओर जेनी भो उनपर आक्रमण करनेसे न चूके । यहाँ तक कि बौद्धसाधु धर्मकीर्तिने 
भी उनका विरोध करनेका अयतन कर ही डाला । दिड्नागके प्रन्थोसे उनकी सार्वतोसुखी 
अतिभाका खूब परिचय. मिलता, हे । अमाणससुच्चय, न्यायप्रवेश, हेतुचकदमरु, 
प्रमाणसञुच्चयशृतति, प्रमाणशाक्ष न्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा, आलम्बन परीक्षाइत्ति 
और त्रिजालपरीक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र अन्यः हैं। इनमें से इतका प्रसाणसमुचय 
सबसे प्रधान-है और यही - बौद्धन्यायका- पथप्रदशेक हे. । इसमें छः. अध्याय हैं-- 
(१) प्रत्यक्ष, ( २ ) स्वार्याचुमान, ( ३.) पराथांबुमान, ( ४ ) हेतु इषयन्त, ( ५ ) 
अपोह और ( ६ ) जाति। क डी डक हक 
* ; दिड्नागके पश्चात्‌ परमारथ .( ४९८ ६० से ५६९ ३० तक ) हुए। इन्दोंनें कुछ 


बोड्अन्थोंका चीनी भाषामें अनुवाद किमा । इन्होंने एक न्यायभाष्य सी लिखा था। 
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` शंकरस्वामिम्‌ ( लगभग ५५० ३० ) आचाय दिङ्नागे शिष्य थे। कहा जाता 
है कि शंकरस्वामिन और अन्य दश आवार्योके द्वारा न्यायशात्र दिडनागसे शालिभद्र 
तक पहुँचा था । इन्होंने एक अन्य न्याग्रप्रवेशशासत्र या न्यायप्रवेशतकशाल् नामका 
लिखा था। | 

घर्मणल ( लगभग ६०० से ६३५ $० तक ) कांचीपुर ( वर्तमान कंबीचरम_ ) 

के राजमन्त्रोके ज्येष्ठ पुत्र थे.। यह धर्मकीतिके गुए थे। इन्होंने वाल्यावस्थामें ही वेराग्य 
ले लिया था। आरम्भमे ये नालन्द चिश्वविद्यालयसे पढ़ने गये, किन्छु पीछेसे ये 
उस वियालयके प्रधान वना दिये गये। ये थोगाचार मतावलस्ती थे। इन्होंने 
आलम्वन प्रत्यय ध्यान शाखव्याख्या, विद्यामात्र सिद्धिशाम्न व्याइया शोर शव-शार 
वेपुल्य व्याख्या आदि प्रन्थ लिखे थे । 

. शालिभद्र ( ६३५ ३० ) वंगालके राजा समतटके कुडम्त्रके थे । ये प्राह्मण थे । 
नालन्द विश्वविद्यालयमें ये घर्मपालके शिष्य थे, जिसके ये उनके पोछे प्रदान हो गरे 


` थे। चोनी यात्री हुएन्त्सांग ( सन्‌ ६३५ ३० ) इनका शिष्य था । शालिगद्र वडे भारी 


विद्वान और नेयायिक थे। 

आचार्य घमकोर्ति ( लगभग ६३५-से ६५० ३० तक )के विषयमें आगे विस्तारते 
विचार किया जावेगा । 

देवेन्द्रवोधि ( लगभग ६५० ६० ) घर्मकीर्तिके समकालीन थे । इन्होंने अमाण- 
चार्तिकपंजिका वनाई थी । कहा जाता है कि धमेकोर्तिने अपने प्रमाणवार्तिकके ऊपर 
टीका लिखनेके योग्य देवेन्द्रवोधिकों ही चुना । तदचुसार देवेन्द्रवोधिने रीका बनाकर 
घमेकीतिको द्खलाई किन्तु उसने उसको धो डाली। देवेन्द्रवोधिनेःफिर बनाकर 
दिखलाई इस बार घर्मकीतिने उसको जला दी। किन्तु तीसरी वार देखने पर धर्मेकीर्तिने 
उसको रहने दी । 


शाक्यवोधि ( लगभग ६७५ ३० ) ने जो क्रि देवेनद्रवोधिका शिष्य था एक टीका 


प्रमाणवार्तिक पैजिका पर वनाई । जिसका नाम उन्होंने प्रमाणवार्तिक ( पंजिका ) ` 


टीका रक्खा । 

न्यायविन्दुरोक! ( घमेकीतिका न्यायविन्डु ), हेतुविन्दु ( घमकीर्तिका ) टीका 
चादन्यायः( धमकीतिकृत ) व्याख्या, सम्वन्धपरीक्षा ( घमंकीतिकृत ) टीका, आलः 
म्वनपरीक्षा ( दिङ्नागक्कत ) टीका और सन्तानान्तरसिद्धि ( धमेकीर्तिङ्गत ) टीकाके 
कर्ता विनीतदेव ( लगभग ७०० ३० ) रोजा. गोविन्दनन्द्रके पुत्र राजा ललितचन्द्रके 
समयमें नालन्दमें रहते थे । धमकोर्तिकी सत्यु भी गोविन्दचन्त्रके समयमें हुई थी । 
गोविन्दचन्द्रके पिता विमलचन्द्रका विवाह भतृहरि ( जो मालवेके प्राचीन राजवंशके 


ये॥) की वहिनसे हुआ था । यदि इम भतृंहरि और इस नामके वेयाकरणीको जो 


६५१ था ६५० ३० में परलोक गये एक ही व्यक्ति मान लें तो हम उनकै समकालीन 
गोषिन्दचन्द्रको ७ चो 'शताव्दीके मध्यमे रक्त सकते हैं। घर्मकीतिको मृत्युका भी 
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यही समय है। इससे परिणाम निकाला जा सकता है कि . गोविन्दवन्द्रके पुत्र 
ललितचन्द्र वीं शताव्दीके अन्तमें हुए होंगे। अतएव ललितचन्द्रके समकालीन 
विनीतदेव भी उसी समय हुए होंगे। क्योकि यह विचार धमंक्रीतिके समयसे भी मिलता 
है ( जिसकी उसने टीछा की थी । ) | 


रविगुप्त ( लगभग ७२५ ३० ) काश्मोरमें उत्पन्न हुए थे । ये वारेन्द्रके राजा 
हर्षके समकालीन थे और न्यायमंजरीकार जयन्तसे पूवं उत्पन्न हुए थे। ये अवश्य 
ही सातवी शताब्दीके पूेमें रहे हागे । क्योंकि उनका शिष्य प्रसिद्ध तांत्रिक साधु 
सर्वज्ञ मित्र उस शताब्दीके मध्यमे था । गुप्त सम्वत्‌ ४३५ (७५४ ३०) में वसन्तसेनके 
लेखमें उनको सवंद्ण्डमायक और मद्दाप्रतिहार कहा गया है । उन्होंने धर्मकीर्तिके 
प्रमाणचर्तिकूपर झमाणवार्तिकरृत्ति वनाई थी । न 

विशालासलवत्ती माम प्रमाण समुचयटीकाके लेखक जिनेन्द्रवोधि (लगभग ७२५ ३०) 
थे। सम्भवतः ये वही व्यक्ति हँ जिन्होंने «वीं शताड्दीमे पाणिनिश्याकरणके ऊपर 
गसि न्यास लिखा था । 


शान्तरक्षित ( ७४९ ६० ) जहूर (चंगालमे या लाहौरके पास ) के राजवंश में 
उत्पन्न हुए थे! यद्यपि इनका समय अनिश्चित ही हें तथापि यह कहा जाता है कि 
चह गोपाल ( जिसने ७०५ ६० तक राज्य किया ) के समयमें जन्मे और धमंपाल 
(जो ७६५ में राजा हुआ ) के समयमें मरे थे । चे स्वतन्त्र माध्यमिक सतके अचुः 
यायी ओर नाझन्द्के अध्यापक थे। ये राजा खरोस्नानडीत्सान. Khrisron-de8- 
६५87 ( जो ७२८ ३० में उत्पन्न और ८६४ ३० में मरा ) के निमन्त्रणपर तिब्चत 
गये थे । राजाने शान्तरक्षितकी सहायतासे ७४९ ३० में समयेके विहार ( M078: 
tery of 980-9९ ) को वनवाया या जो मगघके उद्न्तपरुर विद्वारके जेसा बनाया 
गया था । तिव्वतमें समये सबसे पहिला नियमित विहार था और शान्तरक्षित उसके 
पहिले महन्त थे । उन्हाने तिब्बतमें १३ वष तक अर्थात्‌ ७६२ ३० तक कार्य किया । 
चे वहां आचार्य वोधिसत्वके नामसे प्रसिद्ध थे। वे निम्नलिखित प्रन्थांके कर्ता थे 
वाइन्यायदृत्ति विपंचितार्थ, घमेकीतिके वादन्याय की टीका और तत्त्वसंग्रहकारिका- 
यह २१ अध्यायोका अमूल्य दार्शनिक ग्रन्थ है। इसमें सांख्य जैन आदिका खण्डन भी है। 


न्यायबिन्ढु पूवेपक्षे संक्षिप्त (घमेकोर्तिके न्यायविन्दुकी समालोचना का संक्षेप ) 
ओर तत्वसंग्रह पंजिका ( शान्तरक्षितके तत्वसंग्रहकी टीका ) के कर्ता कमलशील 
( लगभग ७५० ३० ) शान्तरक्षितके अनुगामी थे । इन्होंने तिब्बतमे महायान होशंग 
नामक चीनी साधुको पराजित करके बड़ा नाम कमाया था । pi 


सवज्ञसिद्धि कारिका, वाद्यार्थसिङिकारिका, श्तिपरीक्षा, अन्यापोहविचार कारिका 
और ईश्वरभंग कारिकाके कर्ता कल्याणरक्षित धर्मोततरचार्यके शुरु थे । ये राजा घर्मपाल 
के समकालीन थे, जिनका देशान्त ८२९ ३१ में हुआ था। .  ” पर 
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घर्मोत्तराचायं ( लगभग ८४७ ३० ) 

घर्मोत्तर, जिसका वर्णन तारानाथ की गेसचिचूटे देव उुधिजूमस वॉन शीफनर 
के प्‌ृ० २२५ और 'डपाग-वसाम-वजान” के ए० १४४ सें किया गया है--जिनको 
आचार्य धर्मोत्तर या घर्मात्तराचायं भी कहते हं--तिव्यी भाषाएँ नांस-मूचांग” के 
नामसे प्रसिद्ध है । ये कल्याणरक्षित शोर काश्मीरके घर्माकरदत्तके शिष्य थे । यह 
प्रतीत होता है कि राजा वाणपालके वंयालमें राज्य करनेके समयमे ही ये .क श्मीरमे 
हुए थे । ब्राह्मण नेयायिक शीषर ( लगभग ९९१ ३० ) ने झपने घ्न्य न्यायकन्दली 
( ए० ७६ विज्ञयातयरमू सीरीज ) में, घर्मातरटिप्पणकके कती जन दाशनिद्ध माझि 
चादिनने लगभग ९६२ ३० के घमातरकी ग्यायचिन्डु्टीकाकी टीका बशा तर्‌ डिप्पणकमे 
गर प्रसिद्ध श्याद्वादरत्नाकरावतारिका के कर्ता रत्मग्रभसूरिने ११८१ १० में इसके 
नामका उल्लेख किया दै । 

( मल्लिवादिनके'प्रन्यमें उसका संवत्‌ ८८४ पड़ा हुआ हे । अछि इसे विक्स 
म.ना जावे तो यह ८२७ अथवा यदि इसे शक माचा आवे तो यह ५६२ ३० हाता हे! 
एक प्रकारके विद्वानोंका मत हे कि मल्लिवादिन्‌ घर्मोत्तरके समकालीन थे किन्छु दूसरे 
प्रकार के विद्वान्‌ उनका समय एक शताव्दी पीछे निर्धारित झरते हे 1 ) 

घर्मोत्तरावायके बनाये हुए निम्नलिखित अन्थोका पता चलता हे-” 

१. न्यायविस्दुटीका०थमेकीतिके न्यायचिन्डु परः विस्तृत टीका । यह अपनी मूल 
झवर्थामे छुप कर पाठके हाथ मं ६1 इसका तिन्यी सुवात भी मिलता हे । 

धर्मोत्तरावारयके निम्नलिखित ५ मन्थाका ओर पता चला है। किन्तु उनका संस्कृत 
लुप्त है । फेवल तिथ्वी अनुवाद मिलता है । वे अन्य ये हैन 
`. २. प्रमाणपरीक्षा, २. अपोह नाम प्रकरण, ४. परलोकसिडि, ५. क्षणभङ्गसिद्धि 
ओर ६. प्रमाणविनिश्चय.टीका-यह धर्मकीर्तिके ्रमाणविनिश्वयको टीका है । . 

५ “AOKI - 
घर्मोत्तरांचॉर्यक्रे पश्चात, बौद्ध न्यायके अन्य भी अनेक विद्वान हुए हें । किन्तु 
उन्होंने न्यायबिन्दुके ऐसा. कोई ग्रन्थ नहीं लिखा । अतएव अपना प्रयोजन निकल 
जानेसे हस. इस विषयको यहीं: समाप्त करके अब न्योयबिन्दुकार धमकीतिके ऊपर 


विचार करते दै 3 घर्मकीति । 
. (३) घमकीति । 

( घमेकीर्तिके विषयमें अनेक प्रन्थोर्मे खोजने- पर भी हमको डाक्टर सतीशचन्द्र 
विद्याभूषणकें इतिद्दाससे विशेष कहीं भी नहीं मिला । अतएव यहां उन्हीं का अविकल 
अनुवाद दिया जाता हे--) : - स 

ti चरित्र । 


धर्मेकोर्ति दक्षिणके चुडामणि: ( सम्सवतः यह चोल देशका नाम दै) राज्यमें 
उत्पन्न हुए थे । यमपि इस: नामका कोई.भी. देश नहीं है तथापि सभी प्रकारके विद्वान 
त्रिमलयको घर्मेकीतिकी जन्मभूमि कहते हैँ. । सम्भव है कि त्रिमलयका ही प्राचीन 








भूसिका । ११ 


नाम चुडामणि रहा हो । उनके पिता ब्राह्मण जातिके तीथे ये । ( वौद्धलोग अपने और 
जैनधर्मके अतिरिक्त शेष भारतीय घमवालों को तीथे कहते थे । ) उनका नाप परित्राजक 
कुश्नन्द्‌ था । धर्मकीर्ति वाल्यावस्थासे ही बड़े बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे । अतएव 
ये शीघ्र ही वेद, वेदाङ्ग, वैद्यक, व्याकरण आदि तीथां के सभी सिद्धान्तामें दक्ष हो 
सये ! १६ था १८ वर्षकी अवस्थामे ही ये तीथाके.दशेनशाल्रके अच्छे विद्वान्‌ पण्डित 
हो गये । ये शायः दौड्धर्मके व्याख्यान भी सुना करते थे अन्तमें इनको विश्वात हो 
गया कि पौड़ सिद्धान्त बिलकुल निर्दोष है । अव ये पूरणरूपसे घौद धर्मक ओर 
झुळने जगे ! इन्होंने अपना येष वौद्ध उपासका का सा वनाया । अव ब्राह्मणाने इनसे 
इसका आरण पूछा तो इन्होंने जौद्धघसकी प्रशसा की । ये इसी. वात पर जातिच्युत 
कर्‌ दिये गये । इसके पश्चात्‌ ये सध्यदेशमें आये । ( यद्चपि तिच्चतदेशीय साहित्यमें 
सध्यदेश मगघ को कहा दै परन्तु मसुगो ने उत्तरमें हिमालय, दक्षिणसें विन्ध्याचल, 


>. >. ~ क २. « क ५ 
. पूचमे प्रयाग छोर पश्चिसमें सरस्दती दी के वीचक्रे देशको मध्यदेश कहा हे । जसा कि 


कहा है---हिसबहिस्ध्यक्षोम से यत माग्‌ विनशादपि । प्रत्यगेव अयागाश्व मध्यदेशः 
प्रीरतिः ॥ चछु० ॥ २ ॥ २१ ॥? ) यहां इनको आचाये धर्मपालने संघमें प्रविष्ट कर 
लिया 1 इन्दने यहाँ निपिटकोका अध्ययन किया । छव इनको ५०० सूत्रघारणी 
कण्ठ याद हो पई । | | 
धर्भकोति ओर छुभारिज । 

ये तीर्थमतके गुप्त सिद्धान्ताके जानने की अभिलाषासे दार्साका सा वेष बनाकर 
दक्षिण की ओर गये । यहाँ इनको पूछनेसे विदित हुआ कि व्राह्मण कुमारिल उक्त 
चिषयक्रे अद्वितीय विद्वान्‌ थे । भारतीय ग्रन्थ कुमारिलके धमकोरतिका चाचा होने को 
किम्बदन्ती का समर्थन नहीं करते । कुमारिलक्रे पास राजा की दी हुई बढ़ी भारी 
सम्पत्ति थी । इनके पास वहुतसे चावलाके खेत, ५०० दास, ५०० दासियां और करे 
सौ आदमी थे । जव धर्मकोर्तिने उनके यहां सेवाकायमें प्रवेश पाकर वाहर और भीतर 
के ५० दासोंका काम संभाल लिया तो .कुमारिल और उनकी री. सन्तुष्ट हो गये । 
अव धर्मेकोर्ति को गुप्त चिद्धान्तोके सुननेकी आज्ञा मिल गई । .धमकीतिने कुमारिलसे 
गुप्तशिक्षाका ज्ञान प्राप्त करके उनका घर छोड़ दिया । कुमारिलसे उसको अपनी विशेष 
सेवाके बदलेमें कुछ घन भो मिला था, जिससे उसने अपनी यात्राको रात्रिमँ ब्राह्मणा 
को एक बडा भोज दिया । पिळ 


र्क. 


अव उसने कणादके मत वाले कणादगुप्त और तीर्थमतके अन्य अनुयायियो को 
शाल्लाथके लिए आह्वान किया और उन्तसे शाज्ञाथे करने लगा । शाल्ञाथे बराबर तीन 
[स तरु होता रहा, जिसमें उसने अपने सभी विपक्षियों को पराजित कर दिया और 
उनमेंसे बहुतोंको वौद्ध वना लिया । इसपर कुमारिलको वडा क्रोध आया । दह ५०० 
नाझणोको लेकर शाज्ञाथेके लिये अग्रसर «हुए । कुम्तारिलने प्रस्ताव क्रिया कि 


शाज्ञार्थ में जो पराजित हो वह मार डाला जावे । किन्तु घर्मकीर्तिने जो कुप्तारितकी | 








| 
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मृत्यु नहीं चाहता था, आप्र किया कि पराजित व्यक्ति विजेताके घर्मको स्वीकार कर 
ले । इस प्रकार धर्मको पारितोषिकके रूपमें रखकर दोनों शाद्नार्थमें भिड़ गये । 
किन्तु विजयश्री अन्तमें धर्सकोर्तिके ही हाय रही ! कुमारिल और इसके ५०० अनुगामी 
वौद्ध हो गये । 


उसकी दिग्बिजञय | 


धर्मक्रीर्तिने इसके पश्चात्‌ निग्नेन्थ ( दिगम्बर बैनी ) रघुअतिन और दूसरोपर 
जो विन्ध्याचलमें रहते थे विजय पायी । उसने द्रवली ( द्राविड ) को लौटते हुए घोषणा 


करादी कि जो तयार हो आकर शाज्नाथे करे । तीर्थ लोगोंकी अधिकांश संख्या भाग. 


गयी और कुछने विलकुल स्वीकार कर लिया क्ति उच्च युद्में उनके समान नहीं थे । 
उसने उस देशकी उन सव धार्मिक संस्थाओंका जो अवनत दशाम पड़ी हुई थीं, 
उद्धार किया और फिर वह गहन वनमें जाकर एकान्त सेवन आर. ध्यान 
करने लगा । : म 

घर्मकीतिने श्रपने जीवनकी समातिके दिनमै कलिन्न देशमै एक विहार वनवाया 
और वहुतसे लोगांको अपने धर्ममें दीक्षित कर परलोकवांसी हुआ । उसके वह शिष्य 
जिनकी आत्मा ब्रह्मके समान हो गयी थी उसको दाहसंस्कारके लिये स्मशानभूमिमें ले 
गये । वरदो एक पु्थाकी भारी दृष्टि हुई और सात दिग तक सारा देश सुगन्ध और 
रागोसे भरा रहा । 


` ये आयाय ( धर्मक्रीर्ति) और तिव्धतका राजा स्रोत्सँगम्पो समकालीन कहे जाते 
हैं, जो कि प्रमाण रूपमें माना जा सकता है । 


ध्मकरीतिंक्रा समय | 


इस कथन यह स्पष्ट है कि घमकौति घर्मपालका शिष्य था । धर्मपाल ६२५ ६० 
में जीवित था ( जसा कि हुएन्स्सांगके लेखोंसे स्पष्ट है) अतएव घर्मकीति भी उस 
समयके लगभग अवश्य रहा होगा । यह समय धर्मकौतिके राजा स्रोत्सँगम्पो का 
समकालीन होनेके भी अविरुद्ध है, जो ६२७-६९८ तक जीवित रहा । ऐसा प्रतीत 
होता हे कि ६३५ ई० में धर्मकीर्ति वहुत छोरा था, क्योकि हुएन्त्सांगने उसका नाम 
नहीं लिया हे । इसके विरुद्ध इत्सिंग, जिसने भारतमें ६७१-६९५ ई० तक यात्राकी 
दिड्नागके पश्चात्‌ धमेकीतिने न्यायमें आगे केसे उन्नति की” का वर्णन प्रभावपूर्ण 
रब्दोर्मे करता दै । घर्मकीर्तिने प्राह्मण नैयायिक उद्योतकर पर आक्षेप किया है। इसके 
विरुद वृहदारण्यंकवार्तिकके रचयिता मीमांसक सरेश्वराचायं और अष्टसहसीके रचयिता 
दिगम्बर जेन विद्यानन्दिने घर्मकीतिकृत प्रत्यक्षके लक्षणक्ी - समालोचना की है । 
घमकोति अन्य अन्योमे केवल कोतिं भी कहा गया है। वाचस्पति मिश्रने भी धर्मकीतिकी 
समालोचना करनेके लिये उनका नाम लिया है । | 3.19 
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धमंकीलिंको रचनाय | 
धर्मेकीर्तिने निम्नलिखित प्रन्थ वनाये -- 

१. प्रमाणवातिककारिका--यह ग्रन्थ भूल संस्क्कतम तो लुप्त दे । किन्तु इसका 
तिव्वी भाषामें अनुवाद भिलत। हे । इत ग्रन्थके वनाये जानेको कथा भी घड़ी रोचक 
है । कहते हे कि एक दिन घमंक्रीति दिड्नागके शिष्य ईधरसेनके यहां गये । वहां 
इन्होंने दिङ्नागका भ्रमाणसमुः्धय सुना । घर्मेक्रीति उसको प्रथम वार सुननेसे इश्धरसेनक्रे 
समान उस प्रल्यक्ते विध्धान बस गये उन्हाने उसको दोवारा फिर सुना इस वार वह 
दिड्यागळे समान बघ गये । और तीसरी वार सुतनेपर उन्होंने उसमेंकी कई 
गलतियां निकाली । उन्हाने वे अशुद्धियां ईश्वरसेनको बतलायीं। जिसने गुरुनिन्दापर 
पाप्रसच दोनेके स्थानमै उनसे एक समालोचनाएमंक टोका बनानेकों कहा. । उसी 
परिश्रमका फल स्वरुप यह ग्रन्य है। इसमें चार अध्याय है--जिनगेंसे प्रथममें 
स्वार्थाडुसाव, द्वितीयमें प्रमाणसिंखि, तुतीयसे प्रत्यक्ष और चतुर्थभ पराथवाक्य का 
वर्णन है । | 

२. प्रमाणवार्तिकरत्ति- यद. प्रमाणवार्तिकंकारिकाकी टीका हैं । इसका भी मूल 
लुप्त होकर तिब्वी अनुवाद ही शेष है । । 

३. अमाणविनिश्वम--इसमें न्यायबिन्दुके ही समान. प्रत्यक्ष, स्वार्थाइमान और 
परार्थाचुमान नासके तीन परिच्छेद हैं । इसका भी सम्भवतः, मूल लुप्त और तिब्बी 
अनुवाद ही शेष है । 

४, न्यायदिन्दु-- यह ग्रन्थ पाठकोंके सामने है.। इसक्रा वर्णत-आगे किया. जावेगा । 

५. हेंतुब्निन्दुविवरण--इसमें तीन: अध्याय. हैं, जिनमें कमसे स्वभावहेतु, कार्यहेतु, 
ओर! अरुप्रलब्घिहेतु का वर्णन किया गया. दे. ।. 

३. तकेन्याय याःचादन्याय--मूलं' इसका; भी सम्भवतः लुप्त ही है। 

७. सन्तानान्तरसिद्धि . 

८, सम्वन्धपरीक्षा--थौर 

५» सम्बन्धपरीक्षा इत्ति--यह. सम्त्रन्धपरीक्षाही टीका. है.। 

(४ ) घर्मकीर्तिका संप्रदाय 

यथपि धमकीर्तिके विषयमें ऊपर (इस छोटी-सी भूमिकामे ) कम नहीं लिखा. गया 
तथापि उसके सम्प्रदायको जाने बिना यह बिषय अधूरा ह रह जाता है। इस विषयमें 
संब एक मत हैं कि वद माध्यमिक नहीं था. क्यॅकि माध्यमिक दर्शन शुन्यवाद है 
और घमेकोर्तिके ग्रन्थों में स्थान २ पर यनेक पदार्थ देंखनेम आते हँ । अतएव 
माध्यमिक न होनेसे वह या तो ववाह्यार्थास्तित्ववादी ( सौत्रान्तिक और चेभाषिक ) ही 


दो सकतां है या; विज्ञानाद्वैतवादी ( योगावारः ) हो हो. सकता. है । अतपुव अव हम 
इसर विजा करेंगे किःवह इन दोन किस मतका अजुगायी:या। | 


३ न्या० भू० 
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यह पीछे दिखलाया जा चुका है कि घर्मकीर्ति घर्मपालका शिष्य था और यह भी 
बतला दिया गया है कि घर्मपाल योगाचार ( विज्ञानाद्वेतवाद ) मतावलम्बी था । 
अतएव जो मत गुरुका हो वही शिष्यका भी होना चाहिये । किन्तु न्यायचिन्डुमै स्थान 
स्थान पर ऐसे वाकय आये हैं जिनसे वाह्य अर्थका अस्तित्व स्पष्ट प्रतीत होता है । 
उदाहरणके लिये ऐसे कुछ वाक्य दिये जाते है-- 

'इन्द्रियज्ञानम्‌ ४० १२ 

'स्वविषयानन्तरविषयसहका रिशे न्व्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्यनो- 
विज्ञानम्‌? ए० १३ | 

'सबचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम्‌? ए० १४ 

'भूताथभावनाग्रकृषेपर्यन्तज॑ योगिज्ञानं चेति’ ए० १४ इत्यादि २ । 

. न्यायविन्दुके इस प्रकारके वाक्य ही इस प्रश्‍नको उपस्थित करते हं कि बह 
बाह्यार्थास्तित्ववाढी था या विज्ञानाद्वैतवादी १ क्योंकि यत्रपि योगाचार बाह्य अर्थको 
नहीं मानता तथापि उपचारसे उसको वह भी मानता ही है। यदि हम घर्मकीर्तिको 
विज्ञानाद्वैतवादो मान लें तो न्यायविन्दुके वाह्या्थास्तित्ववाचक शब्दोंकी औपचारिक 
मानना पडेगा । किन्तु उन वाक्योंके ढंगसे ऐसा प्रतीत नहीं होता । यदि उक्त वाक्य 
औपचारिक होते तो उनमेंसे किसीमें तो उपचारवाचक शब्द अवश्य ही होता किन्तु 
ऐसा कोई शब्द न्यायविन्दुमें उपलब्ध नहीं है। अतएव घर्मकौतिको विज्ञानाद्रेतवादी 
मानना युक्तिसंगत नहीं है । टा | 

. इसके अतिरिक्त एक वात यह भी है कि घमकीतिं पहिले तीर्थमतका था । उसके 
दिगिजयसे प्रतीत होता है कि उसका मनन वेशेषिक्र आदि मतोंका विशेष था । 
वेदान्तियेंसि उसको किसी भी मिडन्तका पता नहीं चलता है। अतएच बौद्ध होनेसे 


पूर्च वह बाह्य और आन्तर दोनों अकारके पदार्थके अस्त्रको माननेवाले किसी - 


दशनका अनुगामी होगा । सो दोनोंके अस्तित्वको माननेवालेकी दूसरी सीढ़ी एकको ही 
मानना या न मानना हो सकती दै और वह सीढ़ी वाह्यर्थास्दितवचाद दै। अतएव 
धर्मकीर्ति वाह्यार्थारितित्ववादी था । त र 

तीसरी वात यह भी है कि नेयायिक प्रायः कमसे कम वाह्य अर्थको माननेवाले 
होते हँ । जन यद्यपि वाह्य और आन्तर दोनों अर्थको मानते हैं तथापि शा्रार्थकी 
मंमाउँको दूर करने और विपक्षीको आक्षेपका मौका न देनेके लिये.हो उनको मतिश्ञान' 
रूप परोक्षज्ञानकों सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना पढ़ा हे । अतएव ऐसी दशामें यह आशा 
नहीं की जा सकती कि वौद्ध न्यायका उद्धार कर्ता धर्मक्रीति वाह्य अर्थतकका स्पष्ट 
रूपसे अस्तित्व न मानता होगा । ः 0 

(५ ) धमकीर्तिका बौद्ध न्यायमें स्थान। 

घर्मकोर्तिके वौद्धन्यायमें स्थानको लिखनेसे पूर्व यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि 

घर्मकीर्तिका बौद्ध दर्शनमें क्या स्थान हे किन्तु उसके बनाये हुए किसी भी दार्शनिक 
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ग्रन्यके सामने न होनेसे हम इस विषयगर लिखनेमँ असमथ हैं । फयांकि केवल न्याये 
ग्रन्थके आधारपर दार्शनिक विषग्रकी समालोचना करना हम योग्य नहीं समझते । 


यह पीछे प्रगट किया जा चुका हे कि आचार्य दिइनाग आधुनिक वौद्ध ग्यावके 
जन्मदाता थे । किन्तु गौतम न्यायसूत्रके वात्स्यायन भाष्यकी टीका न्यायवार्तिकते 
रचयिता उद्योतकरने अपने धन्थ सें उनको खूध समालोचना को है । उस समय इस 
समालोचनासे ब्राह्मयॉका भाव बहुत कुछ वढ गया और वौद्धोंका घट गया । 
दिङ्नागसे थर्मकोति तकके वीचमें कोई भी ऐसा बौद्ध नैयायिक्र नहीं हुआ जो उस 


` उखड़ी हुई अतिष्ठाको जमाता । किन्तु धर्मकोर्तिने स्थान २ पर शाज्ञार्थ करके वौद्ध 


मतका इतना अचार किया कि उसके पीछेके प्रायः सभी दशानोके न्याथवालोंने उसकी 
समालोचना करनेसें ही अपना गौरव समका । इन्होंने न्यायवार्तिककी सी समालोचना 
सू की थी । इनके पश्चात्‌ योध नेयायिकोम ऐसा दमदार कोई नैयायिक नहीं हुआ । 
इसलिये जवकि हम दिइ्नायको आधुनिक न्यायका जन्मदाता कहते हैं तो घर्मकीर्तिको 
वौन्यायझा उद्धारक कहना घहुत योग्य होगा । 
(६ ) घमक्ीतिकृत दिङनागका खण्डन । 
मघाणवातिककारिकाके वचने के वर्णनमें कहा जा चुका है कि घईकीर्तिने दिङ्नागके 
मन्थे उसकी गलतियां पकडी । यद्यपि हमारे सामने प्रमाणचातिकञ्चारिक उपस्थित 
नहीं हे तथापि न्यायविन्दु टीकासे दिङनागसे धर्मकौर्दिका मतभेद स्पष्ट प्रगट हो 
जाता है । यद्यपि डाक्टर सतोशचन्द्र विद्याभूषणने इस विषयपर भी काफी लिखा है 
किन्तु इस स्थलप्रर उस विपयमें न लिखना भी अनुचित होगा अतएच हम यहां पर 
चही विषय डाक्टर साहिवसे अभिन्न सम्मति रखते हुए लिखते है 


इछषिघातङृत्‌ विरुद्ध । 

हेतुके साध्यके विरुद्ध होनेको दिख्नाग और घर्मकोर्ति दोनोंने ही हेत्वाभास माना 
दै । किन्तु दिड्नागने अपने न्याय प्रवेशामे हेतुके अभिलषित ( 111७0 ) साध्यके 
( जिस समय साध्य अनिश्चित अथवा संदिग्ध हो ) विपरीत होनेको एथक्‌ हेत्वाभास 
माना हे, जिसको उन्होने इष्टविघातकृत विरुद्ध नाम दिया हे । किन्तु घर्मकोर्तिने 
अपने प्रन्थ न्यायविन्दुमे इस सम्मतिको यह कह कर अग्राह्य माना है कि दूसरा 
विरुद्ध हेत्वाभास प्रथममें हो गर्मित हो जाता हे । ( ४तत्र च तृतीयोऽपि इष्टविघात- 
छत. विरुद्ध: १**“स इह कस्मान्नोकः । अनयोरेव अन्तर्भावात ।* अयं च विरुद्धः 
आचायेदिङ्नागेनोक्तः । स कस्मात्‌. वार्तिककारेण सता सवया नोक्तः । . न्या० पृष्ठ 
“3, “०भाषा ४० २२ ) इष्टविधातकृंत्‌ विरुद्धका एक उदाहरण दिया जाता है-- 

नेत्र आदि दूसरेके उपयोगके लिये हैं । क्योंकि वह संघातरूप हँ । जेसे-शयन, 
आसन आदि । 

यहाँ साध्य दूसरेके लिये अनिश्चित या संदिग्ध हे । क्योकि वह संघात 
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(उदाहरणके :लिये शरीर ) और संघात ( ८दाहरणके लिये जीव )) दोभाको 
हो वतला सकता है। यदि वक्त दूसरेके लिये” शब्दकों असंघात “गर्थे प्रयोग 
करे जिसको श्रोता संघात अथमें सपमा जावे तो उस समय साध्य हेतुके विरुद्ध हो 
जावेगा । उस समय वह हेतु इष्टविघातक्कत्‌ विरुद्ध कहलाता है । 
घर्मकीर्तिने अपने ग्रन्थ न्यायविन्दुमें इसको पहिले विरद्धका ही उदाहरण पाना 
हे । क्योंकि अनुमान वाक़्यमें प्रयोग किये हुए साध्यवाचक शब्दा एक ही यथे 
हो सकता है । 'और यदि कहे हुए और समझे हुए अथो एन्देद हो तो मकरणते 
पहिले वास्तविक अर्थ निश्चय कर लेना चाहिये । -प्रदि भयोग किया हुआ अर्थ 
वास्तविक होगा तो सा य ओर हेतुमें स्वाभाविक विरोध डोया । 
चिरुद्धञ्यभिन्रारी | 
दिइ्नागने एक और हेत्वाभास 'विरुद्धाव्यभिचारी? भी माना है, जिसको उससे 
सन्देहका कारण कहा है। यह ऐसे स्थानपर होता हे जव दो विरुद्ध परिणाम एक हो 
हेतु ( Valid truth reason ) से पुष्ट किये जाते हे । क 
उदाइरणके लिये-एक वेशेषिक दार्शनिक कहता हे--- | 
शब्द अनित्य है क्योकि वह उत्पन्न होता है । re | 
' एक मीमांसक उत्तर देता हे-- | 
शब्द नित्य है क्योंकि वह श्रभ्य ( सुनने योग्य ) है । 
उपरोक्त मामलों में काममें लाये हुए दोनों हेतु कमसे वैशेषिक ओर्‌ मोमांसाके 
सिद्धान्तके पुष्ट करनेके कारण उन २ दर्शनकारों हारा ठोक माने जाते है । किन्तु 
दो विरुद्ध परिणाभांपर लेआनेसे चह अनिश्चित है । और इसीलिये चह हेत्वाभास है । 
घ्मकीर्तिने न्यायबिन्डुंमे 'विरद्धाव्यभिचारी हेत्वाभासका निषेध ( न्या० प्र० 
८६-८८ आषा० ए० २४-२५ ) किया दै । इसका कारण उन्होंने यह दिया है 
कि यह न तो अनुमानके विषयमें ही उठता दै थोर न.शाज्ञ ही इसका “धार है 
हेतुका साध्यसें स्वभाव, कार्य या अनुपलर्चि हूपमें रहना आवश्यक हे और उसके 
द्वारा ठीक परिणाम निकलना चाहिये । | 
.. परस्परविरोधी दो परिणाम ऐसे हेतुओसे पुष्ट नहीं हो सक्ते जो ठोक (Valid) 
हैं। परस्पर विरुद्ध दो परिणामोंके सिद्ध करने में दो राख्र-उसी प्रकार सहायता नहीं | 
कंर सकते जिस प्रकार एक शाक् प्रत्यक्ष और अनुमान्नको पुष्ट तही कर सकता -और 
वृह केवल घुद्धिके न पहुँचने योग्य विषग्रोमें ही प्रमाण होता है । -इसलिये विरुद्धाव्य- 


' मिचारी असंभव है । व 
 इृष्टान्तका काय । 
विङ्नागके विरोधमें घर्मकीर्ति,( निरयो -हेतुरुतः । तरतव ज्यर्थप्रतीतिरिति न 


। पृथग्‌ दृष्टान्तो नाम साधनायचः कश्चित्‌। तेनास्य लक्षणं पृथग्‌ [ न ] उच्यते म्यतार्थ- 
"लात्‌ ।:( न्या०:४०,९१ अपा? ए० २६.) -सम्भवतः भः ` भूलसै छट (गया है। 
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तिव्बी अबुवादसँ न? मिलता है। ) कहता है कि दृष्टान्त? नामका कोई साधनका 
अवयव नहीं है । क्योंकि इसका हेतुमँ अन्तर्भाव हो जाता है । जेसे-- 
पवतमें अग्नि है क्योंकि वहाँ धूम है । जसे पाकशाला में। | 
` इस वाक्यें दृ्टान्त पाकशाला और उभी प्रकारको अन्य चस्तुएं हेतु में ही 
शाजाती हैं । -अतएव शान्त पाकशालाछो पृथग्‌ कहना व्यर्थ है। ''र्मकारति 
कहता दै कि इतना होने एर भी दृष्टान्त का यह मूल्य दै हो ("° "°" **००+** 
उक्तम्‌ अमेदेच' ` 'पुनर्विशोषेग दशनीयाबुक्तो ) कि यह हेतुके द्वारा साधारण खूपसे 
कथय लिये हुए को विशेषरूपसे वतला देता हे । इस प्रकार साधारण कथन सव 
घूम दाली वस्तु शरन वाती होती हैं? को विशेष दृष्टान्त पाकशाला ने आंधक 
जोरदार दवा दिया जो कि धूम वाली भी है और अगिन वाली सी है । 
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इस घातकी असाणित करने की अव कोई अवश्यकता नहीं रह यई हे कि प्राचीन 
कालमें सव द्शनकाराते पनी २ प्रमाण व्यवस्था पृथक्‌ हो खड़ो कीथी। यद्यपि 
यह आवश्यक नहीं था कि उन सवकी व्यवस्थाएं एक दूसरेसे भिन्न हो दा तथापि 
अपनी मानी हुई वस्तुके स्वरूपको  बतलाने तथा अपनी युक्तियोंको सिद्ध करनेके लिये 
थ्थकू ही प्रमाणको आवश्यकता थो । जहां दर्शन पदार्थोका वर्णन करता है वहां 
न्याय उन पदार्थाको सिद्ध करने वाली युक्तियोंका वर्णन करता है। इस प्रकार दर्शन 
ओर न्याय दोनों सापेक्ष हैं। प्रमाणः सामान्यका लक्षण तो एक प्रकारसे विशुद्ध 
दशोनिक विषय हे अतएव इस पर इम एयक विचार करेगे-। 
यह पीछे प्रमाणित किया जा चुका है करि ययणि बोडन्याय गौतमके न्यायदर्शनं: 
के पीछे चना है तथापि भारतके दार्शनिकोको विशुद्ध न्यायके ही अन्थोको लिखनेका 
साग वौद्ध नेयायिकोंने-ही दिखलाया दै.। योतमीय न्याय अथवा प्राचीन न्याय, दर्शन 
और न्यायका मिला हुआ मन्य है । किन्तु वौद्धोने अपने न्यायग्रन्थोको 'स्वतन्त्र रचना 
करके उस समय भारतपर अपना सिक्का जमा लिया । त्राह्मणोके'पास तो -पहिलेसे 
दी न्याय दशन था । 'अतएव उन्होंने उसको हो रीका ग्रीकां तथा उसी :ढंगके 
अन्य अन्धांपरःही भरोसा :रखा, किन्तु जेन नेयायिकोंसे यह. सहन न हुआ । ' अस्तु 
उन्हाने भी बौद्धोंके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र अन्य लिखने आरम्भ किये । भारतको 
मध्यकालीन "दार्शनिक इतिहास जेन और बौद्ध भरमोकेःद्दी शाम्राथेसि भरा पढ़ा है । 
धौरे २ कालयोगसे श्राह्मणोंका फ़िर आवल्य हुआ । उस समय अपनी कुछ” आन्तरिक 
निबेलताशं तथा' कुछ जेन -और ब्राह्मणोके घक्केसे -बौद्ध 'घमेपर तो ऐसा आघात 
'पहुंचा कि वह आरतसेः अदृश्य- ही हो 'गया। :किन्तु जेन घर्म किसी प्रकार सबकी 
चोट सहताःहु् अभी तक भारतवर्षमें फेल ही रह्म हे । मिथला तथा नवद्वीपके 
नेयायिकोने अभी जगभग-छः सौ वर्ष पूर्व प्राचीन न्यायका परिष्कार करके एक नव्य 
न्याय खड़ा किया है किन्तु यह प्राचीन न्यायका ही रूपान्तर दै । "अतएव सुख्य-न्य़ाय 





शय भूमिका | 


तीन ही हें । गौतमीय न्याय, जेन न्याय और वौद्धन्याय ॥ किन्तु इससे यह न समम 
लेना चाहिये कि अन्य दशनकारोंने न्यायपर कुछ लिखा हो नहीं । क्योंकि उनके 
प्रन्थामें भी न्यायक्रे वहुतसे अज्ञोपर बहुत कुछ प्रकाश मिलता दै । 

आचार्य धर्मकीतिने न्यायविन्दुको तीन परिच्छेदोमे विभक्त किया है। जिनगेसे 
प्रथम परिच्छेदर्मे प्रत्यक्ष, द्वितीयमें स्वार्थानुमान और तृतीयमें परर्थाशुभानका वर्णन 
हे । आचारय घर्मोत्तरने इसी क्रमका अनुप्तरण करते हुए इसके ऊपर एकू विस्तृत ढोका 
बनाई है जो कि पाठकांके हाथमें है । 

यद्यपि यह टीका बहुत अच्छी है और इसमें प्रत्येक वातको भलीप्रकार संभाःया 
गया हे तथापि यह टीका अपने असली रुपमें केवल उन्हीके कामकी रह गई है जो 
वौद्ध दशानके विद्वान्‌ हैं। क्योंकि यदि गौतमीय और जैन न्यायके छोई विद्वान विना 
वौद्ध दशनका अभ्यास किये इसको स्वयं पढ़ना चाहें तो उनछे लिये भी इसका पढ़ना 
बहुत कष्ट साध्य है । क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बौद्ध परिभाषिक शब्द आगये है जिनका 
अर्थ लाख प्रयत्न करनेपर भी विना वतलाये हुए समभे नहीं आ सकता । हसने 
इस चुटिको यथाशक्ति अपनी संस्कृत टिप्पणी और भापाटीकामें दूर करनेका प्रयत्न 
किमा है । किन्तु यह कहना कठिन है कि हम इस प्रयत्ममें कहाँ तक सफल हुए है । 

अव हमको यह देखना हे कि न्यायविन्दुके एथक २ परिच्छेदोर्मे क्या कहा 
गया दे— । 


प्रथम परिच्छेद | 
` हम पीछे कह आये है कि प्रमाण सामान्य एक दार्शनिक विषय है । अतएच 
प्रथम यहाँ उसीके लक्षणपर विचार किया जाता है-- 
, सांख्यदर्शेनमें कहा है-- - 
द्वयोरेकतरस्य चाप्यसचिकृशाथपरिच्छित्तिः प्रमा तत्साघकतमं यत्ततः त्रिविधं 
प्रमाणम्‌ । अध्याय १ सूत्र ८७। ॥ 
अर्थात्‌ असच्रिकृष्ट ( अमातामें अप्राप्त ) अर्थका निश्चय करना प्रमा हे । वह प्रमा 
चाहे बुद्धि और पुरुष दोनों का घमं हो, अथवा वुद्धिका ही घर्म हो, अथवा पुरुषका 
ही घमं हो । जो उस प्रमाका साघकतम ( फलका एकमात्र और अभिन्न कारण ) हो 
चह प्रमाण होता है । चह तीन प्रकारका हे । 

' यहाँ यदि म्रमाइप फलको पुरुषमें रहनेवाला माना जावे तो बुद्धिबृत्ति प्रमाण 
होगा । क्योकि पुरुषजन्य प्रमा बुद्धिज्वत्तिसे ही हो सकती है अन्यसे नहीं हो सकती । 
अथवा यद्‌ प्रमाइप फलको बुद्धिमें ही रहने चाला माना जाने ( क्योंकि पुरुष तो 
ज्ञानसे बिलकुल पथक्‌ हे ) तो इन्द्रियदवत्ति सचिकर्ष आदि ही प्रमाण होंगे । क्योंकि 
पुरुष तो प्रमाका साक्षी है उसको अमाता कहनेमें उसमें कतृत्वका आरोप करना 
पडेगा अथवा यदि पौरुषेय वोध और बुद्धिदृत्ति दोनोंको ही प्रमा कहा जावेगा तो 
उक्त दोनोंको दी प्रमाण मानना पड़ेगा । . 
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योगदशनके पातखल भाष्यमें प्रथम मतको ही स्वीकार किया गया है । किन्तु 
सांख्यका प्राचीन मत उपरोक्त मर्तोर्मेंसे दूसरा प्रतीत होता है । इस प्रकार सांख्य तथा 
योगदशलका प्रमाण अस्वसंवित और अचेतन है । 
प्रमाणका लक्षण न्यागद्शन या वात्स्यायनभाष्य किसीमें भी नहीं मिलता । न्याय-' 
साध्यक्षी टीका न्यायवार्तिकमें निस्नलिखित वाक्य मिलते है 
इन्द्रियं खलु यर्थप्रकाशकत्वात. प्रमाणं""*'**** ` ``" उपलब्धरिहेदुः प्रमाणम्‌ । `` 
प्रमाणोखत्ताविन्द्रियार्थसणिकर्षसपेक्षमाणाय्यां प्रामातृप्रमेयाथ्याँ प्रमाणं जन्यते । 
आर्थात्‌ शर्थके प्रकाशक होने से इन्द्रिय ही प्रमाण है । क्योंकि उपलब्धिका 
प्रमाण होता दै । और प्रमाणकी उत्पत्तिमें इन्द्रिय और झर्थके सन्चिक्पकी अपेक्षा 
करनेचाले प्रमाता और प्रमेय ज्ञानके जनक होते हे । 
किन्तु शन्य धन्थांको परिशीलन करनेसे पता चलता है नेयायिक मतम भी 
सन्निकपकों ही प्रमाण सावा है । 
वेरोषिक दशचके प्रशस्तपाद भाष्यमें लिखा हे-- 
बुद्धिउुपलव्षिज्ञान प्रत्यय इति पर्यायाः ।"***** ''' तस्या सत्यप्यनेकविघत्वे समा- 
सतो द्वे विधे विद्या चाविद्या चेति।'"°' ` ° °"*चिद्यापिं चतुचिधा । प्रत्यक्षलेज्िक- 
स्मृत्यापलक्षणा । 
अर्थात्‌ वुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान ओर प्रत्यय ये सब ही एकार्थवाची हैं । उसके 
( बुद्धिके ) अनेक भेद होने पर भी संक्षेपसे दो मेद हैं । विद्या और अविद्या । विद्याके 
भी चार भेद हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति और आणे ! 
... इससे प्रतीत होता है कि चेशोषिकोकै विद्या और प्रमाण भिन्न २ नहीं हैं। अतएव 
वेशेषिक दशनके अनुसार प्रमाण ज्ञान है । 
सोमांसामें मुख्य रूपसे दो. आचायोके मत लिये जाते हैं। कुमारिलभट्ट और 
प्रभाकरके-- 
. ` झुमारिलने प्रमाणका यह लक्षण किया है-- 
'अनघिगततथांभूता्थनिश्वायकं प्रमाणम्‌? अर्थात्‌ जो न जाने हुए और तथाभूत 
( वास्तविक ) अर्थको. निश्चय करावे वह प्रमाण है । यह एक प्रकारका अमाकरणं 
प्रपाणम्‌' ही हुआ । 
अभाकरका प्रमाणका लक्षण यह है-- 
अर्थतयात्वप्रकाशको शाठृन्यापारोऽज्ञानरूपोऽपि प्रमाणम्‌' अथवा अनुभूतिः प्रमाणम्‌?। 
अर्थात्‌ अर्थके वास्तविक रूपको प्रकाशित करने वाला श्ञाताका अज्ञानरूप अनुभव 
यापार .अमाण है अथवा अनुभूति या अनुभव ही प्रमाण है। यहाँ भो प्रमाण 
ज्ञान रूप हे-- 
हि क मुखमै प्रमाणका यह लक्षण किया गया 
णम्‌? । 
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अर्थात्‌ अपने. और अपूव अर्थको निश्चय करानेवाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। ` 
इसमें भी!ज्ञानको ही प्रमाण कहा है । | 
अब अन्तर्मे देखना चाहिये कि बौद्ध दशनमें इस विषयसें, क्या कहा है। न्यायः . 
विन्दु मूलमें प्रमाणरे स्थानपर प्रायः सम्यग््ञान शञ्दका प्रयोग मिलता है । सम्यरजानडे | 
विषयमें टीकामें लिखा हे-- | 

५ 'अविसंवादकं ज्ञानं सम्यसञ्चानम्‌' । न्याय वि० पृ० ४ पं० ६ | 

जो पहिले से जाने हुए पदार्थमे पबत्ति करता है उसे लोक संवादक कहते हे । | 
ज्ञानके विषयमें भी यही वात घटती है क्योंकि ज्ञान भी उसी प्रकार स्वयं दिखलाये 
हुए अर्थम प्रवृत्ति करता हुआ संवादक कहा जाता है । अतएव अविदित अर्थको वतलाने | 
वाला ज्ञान सम्यर्ज्ञान कहलाता है । जैसा कि कहा है-- | 

अनधिगतविषये प्रमाणम्‌ ।? न्याय वि० पृ० ४ पै० १३ 

अर्थात्‌ प्रमाण अविदित विषय वाला है । | 

बौद्धाने प्रमाण और ज्ञानको दो पदाथे न. मानकर एक ही माना है। जैसा कि . 
जेनियोंने भी किया है । ज्ञानमें सम्यक्‌? विशेषणसे संशय, विपर्थय और श्नध्यवसाय 
ज्ञानोंको स्पष्टतया प्रमागपनेका निषेध किया है। अविसंवादक' अथवा अनधिगत- | 
विषय से भट्टद्वारा स्वीकार किये हुए. घारावाहिक ज्ञानमें प्रामाण्यक्का निषेध किया है । 

. वोद्धोंकी प्रमाणसंल्या यद्यपि और सर्वोसे तो भिन्न है किन्तु वेशेषिक्रोंके समान. 
ही है । उन्हने अत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण माने हें । ( न्यायविन्दु पृ०-७ 
भाषाटीका ४० १ ) अन्तर दोनोंमें केवल इतना ही है कि वैशेषिक तो उपमान और 
अर्थापत्ति आदिका अनुमान में अन्तर्भाव कर तेता है किन्तु: वौद्ध कार्य, स्वभाव और 

अनुपलब्धि हेतु जनित ज्ञानको ही अनुमान मानता है । अतएवः वौड अनुमांतमें: उनका 
पूर्ण अन्तर्भाच नहों है । ॒ 


चौद्धोका प्रत्यक्ष , जितना विचित्र है उतना हीं उसको समझना भी. कठिन है। 
दिके दशनकारोंने इन्द्रियों और पदार्थके सक्कर से उत्पन्न हुए ज्ञानको प्रत्यक्ष माना 
हे । जैनियोंका प्रत्यक्ष भी यथपि. विचित्र ही है किन्तु उसका समझना उतना कठिन 
नहीं हे । जेनिर्याने प्रत्यक्षके दो भेद किये है--एक इन्द्रियप्रत्यक्ष ( अथवा सांव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष ) दूसरा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ( अथवा पारमार्थिक या मुख्य प्रत्यक्ष )। 
जनियोंका इन्द्रिय प्रत्यक्ष लगभग वेदिक दर्शनकारोके हो जैसा है किन्तु अतीन्द्रिय 
पत्यक्ष एक प्रकार का योगिज्ञान है, जो केवल. आत्मिक शक्तिसे. आत्मामें ही होता 
हे।:वौद्ध लोग कल्पना रहित और निर्भान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । (न्या० . पृ० ८ 
भा० ४० १ ) कल्पना रहितको प्रत्यक्ष कहनेका कारण यह है कि कल्पना अर्थकी 
,उपस्थितिकी अपेक्षा नहीं रखती किन्तु: बौद्ध प्रत्यक्ष अर्थे सान्नष्यमेः हव हों.सकता है। | 
अन्य अवस्थामै नहीं हो सकता ( न्या० प्रू० १ (9,411 0 कहा 
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१ भूमिका: | | २१ 
इन्होंने प्रत्यक्षके चार भेद साने हैं-- ७ 
इन्द्रियप्रत्यक्ष, भनःप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष, जो ज्ञान इन्द्रियोके 
आश्ित होता है उसे इन्द्रियप्रत्यक्ष कहते हैं। (न्या० ए० १४ भा ए०२) 
इन्द्रियविज्ञान ( इन्द्रियप्रत्यक्ष ) के दूसरे क्षणमें जव कि इन्द्रियज्ञान समनन्तरप्रत्यय 
( भा० एृ० २ पं० ७) हो गया हो, जो ज्ञान होता है वह मनोविज्ञान या मनःप्रत्यक्ष 
कहलाता हैं ( ० १२, १३, १४ भा० प्रृ० २ ) इसमें और इन्द्रिय विश्चानमें अन्तर 
केबलं इतना ही है कि इसमें आलम्वन प्रत्यय ( भा० पु० २ पँ० १० ) इन्द्रिय विज्ञान 
होता है और इन्द्रिय॑विज्ञानमं आलम्बन प्रत्यय घट पट आदि पदार्थ होते हैं । 
यद्यपि वौद्ध दर्शनमें त्मा या जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है तथापि सुख दुःख 
यादिमें.'सैं सुखको भोगता हूँ” अथवा भैं दुःखको भोगता हूँ” आदि प्रत्यय होते ही 
ह। इस- अइभवको ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या शात्मसंवेदन कहते हैं । 
योगिप्रत्यक्ष स्पष्ट ही. है वह योगियोंकों ही होता है। 
भत्यक्षका विषय भी एकश्षणवर्ती पदार्थ है। किन्तु अनुमानका विषय सामान्य 
लक्षण है.। अर्थात्‌ अनुमानके द्वारा अनेक क्षणोंकी वातको भी जान सकते हैं । 
. ` अध्यक्ष प्रमाणका फल प्रत्यक्ष ज्ञान है और ज्ञानका पदार्थके समान बज़ जाना ही 
प्रमाग हे । क्योंकि उसीसे पदार्थका ज्ञान होता हे । (न्या० पृ० १६ की न० ३ की टिप्पणी) 


व क्म का, ' द्वितीय परिच्छेद । 


आचार्यं धर्मकीतिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छेदर्मे प्रमाणका लक्षण किये बिना ही 
उसके भेद कर डाले हैं उसी प्रकार यहाँ भी-अजुमानकाः लक्षण किये. विना ही पहिले 
अलुमानके.स्वार्थातुमान और परार्थाज्ञुमान दो भेद किये हैं ।: इसारा अनुमान है कि 
यह वात धर्मोत्तराचाये को भी अवश्य खटकी थी किन्तु प्रथम परिच्छेद में . उन्होंने 
इसको प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रंमाणका लक्षण कह दिया है । क्योंकि उसमें लक्षण 
कहनेके लिये भेदवाले वाक्यसे पहिले एक और भी वाक्य था । किन्तु इस परिच्छेद 
पहिलें ही चाक्यसे भेद चल पडे । यहाँ टीकाकारको अपनी खडक शंकाके रुप परगट 
करनी ही पढी ( न्या० ० २१ पं० ४ ) किन्तु आगे चलकर उन्होंने इसका स्वयं ही 
समाधान किया है कि भेदक कहना ही लक्षणका कहना हे । क्योंकि दोर्नेके ` लक्षण . 
बिलकुल पृथक २ होनेसे उनका एक लक्षण सम्भव नहीं है । (न्या० ए० २१ पं० ५ ) 
किन्तु युर्चिपूर्वक विचार करनेसेः धर्मत्तिराचाय को यह दलौल कमजोर बैठती है । 
क्योंकि उन दोनेके अत्यन्त प्रथक होते हुए भी 'अघुमानको अपेक्षा तो उनमें एकता 
ही हैं।ःआचाये घर्भकीरति ने दोनों अनुमां्नोके ये लक्षण किये है न 
तत्र स्वार्थ त्रिर्पाशिझंययुमेये ज्ञान तदहुमानम्‌' । न्यायबिन्दु ए० २१ त्रिप 
लिङ्गाढयान परार्थाभुरमानम्‌ः न्यायविन्दु ९० ४६1 | चह ५10 
ˆ ` शर्थात जो ज्ञान अनुमेय ( न्या" एन २४) प्रिहपलिहसे उत्पन्न होता हैं उसे 
स्वार्थाबुमान कहते हैं। ह “ह: ER 52228: 
४ न्या० भू० 
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तथा त्रिरूपलिङ्गक्ा कहना परार्थानुमान है । 2 

यद्यपि इन लक्षणोसे स्वार्थशुमानका ज्ञानरूप तथा परार्थानुमान का वचन रूप | 
होना स्पष्ट हे तथापि इन दोनोंका एक लक्षण हो सकता था। वर्थोकि यद्यपि ये दोनों | 
ज्ञान तथा वचन रूप हैं तथापि दोनों ही त्रिहपलिश्से उत्पन्न होते हे । अतएव आचा. | 
धर्मकीति अथवा धर्मोत्तर अधुमानका लक्षण त्रिहूपलिङ्गत्वमनुमानम्‌? कर सकते थे । 
जैसा कि प्राचीन न्यायके नये पर्थ सिद्धान्तमुक्तावली, तकीभाषा तथा तर्कसंग्रहकारने भी 
किया है। इन सवने ही ज्ञानात्मक स्वार्थातुभान तथा चत्रनातमक पराथानुमान माना | 

` है । तथापि 'लिङ्गपरामशं’ दोनोमे समान दोनेसे इन्होंने 'लिङ्गपरामशऽशुमानम्‌' अचु ` 

मानका लक्षण कहा है। . - 

जैनियोंका अनुमानका लक्षण इन सवसे अधिक परिष्कृत है । बह यह है-- 

'साधनात्साध्यविज्ञानमचुमानम? ( परीक्षामुखपूत्र उद्देश ३ सूत्र ९ ) अर्थात्‌ साधन 
या हेतुसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है । इसमें यह वात ध्यान - रखने योग्य हे कि 
जेनी ज्ञानको ही अनुमान मानते हैं। परार्थानुमान भी उनके यहाँ ज्ञान रूप ही है। 
अन्तर दोनों अलुमानोंमें केवल इतना ही है कि त्वार्थानुमान विना दिसीके उपदेशके 
अनुमाता ( अनुमान करने वाला) स्वयं करता है। किन्तु परार्थानुमानका ज्ञान 
अनुमाताको दूसरेके वचनसे होता दै । आचाये घर्मकीतिका भी परार्थाबुमानसे सम्भवतः 
यही आशय था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न नेसे वह सीघे आचार्य 

, दिङ्नागके पीछे ही चले गये। क्योंकि परार्थातुमानके लक्षणकी युष्टिमें _उन्होने हेतु यह 

दिया है “कारणो कार्योपचारात? ( न्या प्रु० ६१ ) । अर्थात्‌ यहाँ कारण वचन! में 
कार्य ज्ञान? का उपचार कर लेनेसे वचन ही परार्थानुमान माना गया है। 


| विळी विदित होता है,कि अनुमानके स्वार्थ और परार्थभेद वौद्ध नैयायिकॉके | 
र थे। क्योंकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकर ( लगभग ४८०-५५० ई० ) | 
से पहिलेके जेन :यायके प्रन्धोमें ही उल्लेख है और न न्याय दरशेनमें ही है। इसके | 
विरुद्ध न्याय दशनमें उसके और ही पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और _सामान्यतोइटट नामके | 
तीन २.मेद उपलब्ध होते हैँ।. | वही १ 


ऊपर न्यायबिन्दुकथित स्वार्थानुमानका. लक्षण कहा जा चुका हे।. | यदि, सूचम 


दृष्टिस्‌ विचार किया जावे तो बौद्धोंका ततर स्वार्थ त्रिर्पाज्िज्ञायदनुमेये शानं तदजुमानम्‌ | . 
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र जेनियों 'साधनात्साव्यविज्ञानमनुमानम? एक ही बात है । ` क्योंकि; अनुमेयः साध्य 
| होता ही है ( न्या० ए० २४ पं १२) और त्रिरूपलिज्ञ भी ..हेतुके अतिरिक्त और. 
कुछ नहीं हे। जेसा कि न्यायबिन्दुके बहुतसे स्थला प्रगट होता है।..इसीलिये | 
| स्वार्यानुमानक्े लक्षणके- पश्चात्‌ न्यायविन्दुमें पक्षघमत्व,-सपक्षसत्त्व और विपक्षादूव्या- | 
इति नामक त्रिरूपलिज्ञका वर्णन किया गया है । यदि विस्तारसे कहना हो तव तो । 
मध्यकालीन नेयायिकोके समान इनमें अंबाधितविष्यल और शसत्प्रतिपक्षत्व और 

वढ़ाये जा सकते हैं किन्तु बौद्धाने तीन ही रूप रखकर हेतुका कथन किया है। इस ! | 
कर | 
1 


= = 
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अवसर पर हमको फिर जेनिर्याका हेतुका लक्षण स्मरण हो आता है जो इनसे अधिक 


परिष्कृत, संक्षिप्त तथा युक्तिपूर्ण है । वह यह दे 


साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु । ( परीक्षामुख उद्देश २ सूत्र १५ । ) 

गर्थात्‌ जिसका साव्य ( अनुमेय ) के साथ अविनाभावी सम्वन्ध निश्चित हो वह 
हेतु होता है । 

चास्तवमे विचार किया जावे तो त्रिरुपलिङ्ग अविनाभावनियम थवा व्यापि के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

इस प्रकार न्यायविन्दुकारने हेतुके लक्षणका वर्णन करके फिर उसके मेर्दाका 
वर्णन किया है । किन्तु उन वेचारोंको अपना अभिप्राय प्रगट करने योग्य पर्याप्त शबद 
यहाँ भी नहीं मिले हें । क्योंकि कभी वह पक्षधमत्व आदिको त्रिरुपलिश् कहते हैं तथा 
कभी वह हेतुके भेद अनुपलब्धि, स्वभावलिज्ञ और कार्यलिङ्गको त्रिहपलिक्ष कहते हैं । 
इसी सुसीवतमें पड़ जानेसे उन्होने त्रिरुपलिज्ञको एक स्थानपर "ब्ेरूप्य” ( न्या? 
पृ० २२ पं० ९) तथा दूसरे स्थान पर भेदाको 'त्रिरुपलिङ्गः कहा है ( न्या० 
पु० २५ पं० १४) 

अब थोडा विचार वौद्धोंके इन तीनों हेतुओं पर भी कर लें। प्राचीन नेयायिकाने 
तो हेतुके भेद करनेपर विशेष ध्यान ही नहीं दिया है । हाँ, जेन नेयायिकोंमें हेतुके भेद 
वौद्धोंसे भी अधिक किये हे । किन्तु विषयान्तर हो जानेसे हम यहाँ केबल बौद्धोंके ही 
हेतुके भेद्दोपर विचार करेंगे । 

यह पीछे दिखलाया जा चुका है कि बौद्धाने हेतुके तीन भेद माने हैं-- 


स्वभाव, कार्य ओर अनुपलब्धि । 
जो पदार्थ उपलब्ध हे. वह अनुपलब्ध नहीं हो सकते अतएव उपलब्ध होना 


. पदार्थका स्वभाव हे । स्वभाव लिङ्गमें पदार्थो की यह उपलब्धि दवी हेतु रूपमै उपस्थित 


की जाती है । जेसे--यह दक्ष है, क्योंकि यह शीशम है? 
कार्येलिन्न अनुमेय ( साध्य ) के कार्यको देखकर उसकी उपलब्धिका अनुमान _ 
करता हे । जेसे किप्तीने धुँ देखकर कहा कि-यहाँ अग्नि है क्योंकि यहाँ धु दै । 
पदार्थका न मिलना अनुपलब्धि हे। बौद्धाने इसको भी हेतु माना है । जेसे-- 
देवदत्तको उसके घरमें अचुरस्थित देखकर कोई कहे--दिवदत्त घरमें नहीं हे । क्योंकि 
चहद वहाँ अनुपलब्ध हे? .. : 
इन तौनो हेतुआमेसे स्वभाव और कार्य -चस्तु की उपस्थिति और अनुपलब्धि 
अनुपस्थितिको साधन करते हैं। - 


इसके पश्चात्‌ कुछ इन हेतुग्रॉंका ही वर्णन करके अनुपलब्धिके भेद बतलाकर 


द्वितीय परिच्छेद समाप्त किया गया है। अनुपलब्धिके मेदोंको हम विस्तारके भयसे 
यहाँ नहीं लिख रहे हैँ 





२४ ` भूमिको | 


तृतीय परिच्छेद । जनी 


इस परिच्छेदमें परार्थाुमानका वरणेन है । आरम्भमें उसकी परिभाषा दी हुई है, | 


जिसका प्रीछे वणन-कर आये हँ । इसके पश्चात्‌ उसके साघरस्यवत और बैधस्यवत्‌ दो 


॥ 
| 
| 
| 


भेद बतलाकर स्वयं ही कह दिया है कि इनमें अर्थसे कोई भेद नहीं है केवला अयोगका | 


भेद है (न्या० पृ० ४७ पं० १७) | अतएव इन दोनों के विषयमे हम यहो कुछ नहीं लिखेगेः 
¬ - इन दोनों ही प्रयोगॉमें. पक्षका अवश्य ही निर्देश किया जाना चाहिये । अतएव 


~ = = छ कक यक 


परार्थानुमानके मेदोके पश्चात्‌ पक्षका वर्णन किया गया है । जो कि लगसश सभी 


यायामे एक ही. प्रकारसे कहा गया है । यहाँ सामान्यरूपसे परार्थाशुमानका वर्णन | 


समाप्त हो गया है । - 


इसके पश्चात्‌ हेत्वाभासोका चरन है । यह पीछे वतलाया जा चुका है कि वौद | 
हेतुमें पक्षधमेत्व आदि तीन वातांका होना आवश्यक मानते हे । झतएव उन तीनों | 
रूपॉ्मेसे एक भी रूपके न होने अथवा संदिग्ध होनेपर हेत्वाभास दो जाता है। अतएव 


त्रिरूपलिज् माननेसे बौद्धको तीन्‌ ही हेत्वाभास, भी मानने पड़े हैं जो कि ये हे 
असिद्ध, विरुद ओर अनेक्षान्तिक्। २ 
' “पीछे दिखलाया जा चुका है कि मध्यकालीन नैयायिक हेतमें पाँच चातोंकाः होना 
आवश्यक मानते थे) अतएव उनके मतके अनुसार -इन्हीं तीनमें बाधितविषय ओर 
सत्मतिपक्ष ये दो और जोड देनेसे पाँच देखाभास होते हे । 
न्याय दशनमें सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम. औरः कालातीत ये पाँच 
हेत्वाभास माने हैं, जो कि ऊपर वालोंसे अविरुद् ही ह.) | 
„ जनियाने असिड, विरुद्ध, अनेकान्तिक और अकिश्चित्कर ये चार हेत्वाभास माने 
द । जिनमें अकिश्चित्कर हेत्वाभास नया हेत्वाभास है । दुर 
न्यायविन्दुर्मे इनके भेद अभेद भी बहुतसे, दिखलाये हैं जो. अन्य नेयायिकोसे 
विशेष भिन्न नहीं है। . | 
देत्वामासांके पथात्‌ शन्त और दृशनन्ताभासोंका वर्णन है । 


(८) न्यायबिन्हुंमे अन्य दक्ष नोंके सिद्धान्त |. 
दम पीछे. बतला: हैं -कि आरम्भिक .वौद्धन्याग्रपर गौतमीय न्यायको पूरी 


छाप लगी हुई है;। न्य।यब्रिन्दुको देखनेसे पता. चलता. दे कि. वह. छाप इतनी पक्की हो 
गई थी कि घमंकीर्ति भी उसकी उपेक्षा न कर सक्ने । आर इसी कारणसे उन्होंने: प्रन्य 
समाप्त करते. २. विशेष आवश्यक न होनेपर भी दूषणा, जाति और जात्युत्तरका थोड़ा 
सा वर्णेन कर ही डाला। इनमें से जाति न्यायदशनका एक मुख्य विषय: है+,न्याग्र- 
विन्दुकी समालोचनाको समाप्त करते हुए इतना लिख देना और आवश्यक प्रतीत होता 
दद कि न्यायबिन्दु पद्य तो दै ही : नहीं, किन्तु यह सूत्र या वार्तिक भी.नहीं है । सूत्र 
किसी अपेक्षासे इसको कह भी सकते हैं। किन्तु लेखके बीचे संख्या..इत्यादिका 
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बिलकुल अभाव होनेसे इसको. सूत्र समझना भी कठिन दे । हमारी सम्मतिमें यह 
वौद्ध -स्यायके ऊपर एक स्वतन्त्र निवन्ध है जो कि विवारकर ऐसे ढंगसे लिखा गया है 
कि. उसका प्रत्येक वाक्य सूत्र सा प्रतीत होता है । | | 

न्यायबिन्डु टीकामें पृष्ठ ५२ पं० २३ में 'तस्येवेति! पाठ हे किन्तु उसका मूल 
उपलब्ध नहीं है । यद्यपि तस्यैव? को अगले वाक्र्यमें मिला देनेसे चह वाक्य ( तस्येव 
तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ ) पूरा हो जाता दे तथापि चित्तमें यह्‌ खटका 
बना ही रहता दै कि न जाने और कहाँ २ पाठ छुट गया हो । ] 

न्यायविन्दुसे प्रगट होता है कि आचारय घमकीति और धर्मोत्तर दोनों अन्य 
भारतीय दर्शनोंके भी धुरन्धर विद्वान थे । क्योंकि व्टान्ताभासके घणन, तथा अन्य ऐसे 
ही स्थलों पर उन्होंने थोडे २ शब्दामें अन्य दशेनोके सिद्धान्वांका अच्छा: वर्णन किया है । 

आचार्यं घर्मकीतिने न्यायविन्दु ए० ९५५० १५ तथा प० '१०० 'पं० ७ में 
जेनियोंके तौर्थकर ऋषभका उल्लेख दोनों स्थल पर तथा वघमानका उल्लेख. प्रथम 
स्थलपर किया है ।.इससे प्रगट. होता हे कि उनके. समय आठवीं शताउद्रीमें. भी जेनेतर 
विद्वान्‌ जेनधमंका प्रथम उपदेश देनेवाला भगवान्‌ क्रषभदेवको हौ. समझते थे. न कि 
भगवान वर्धमानको । जनधम का प्रथम उपदेश भगवान्‌ महावीर या. पाश्चेनाथको कहने' 
व्ही घारणा पाक्षात्य ऐतिद्दासिकोके. ही मह्तिष्ककी उपज विदित होती हे। | 


(-8 ) न्यायबिन्दुकी टीकाएँ । 
न्यायविन्दु जैसा क्किष्ट ग्रन्थ हे चेसी ही प्रचुर संख्यामें इसकी टीकायें नहीं. मिलती । 
यद्यपि टीकायें इसकी भी कम नहीं वनीं तथापि उनमेंसे -श्रधिकांशका मूल संस्कृत 
लुप्त हो गया हे, केवल उनका तिव्वी अनुवाद शेष है । न्यायबिन्दुकी निम्नलिखित 
रीकाय वची ह ' : 
१— न्यायविन्दुपिण्डाये--आचाये जिनमिन्न ( लगभग १०२५ ३० ). क्त । इसमें 
न्यायविन्दुका सारांश है । 
२--न्यायविन्दुपू्वपक्ष संश्षिप्त--आंचाये कमलशील (लगभग ७५०० ) कृत 
इसमें न्यायविन्दुकी समालोचंनाओंका संक्षेप हे। | १ 
३ --घमोचररिप्पणक-श्वेतास्बर, जेन आचाय; मल्चवादिन्‌ ( लयभग. ८२७ ई० 
कृत:। धर्मात्तरकृत न्यायबिन्दु टीका को:टीका । यह अनहिलवाडा पाउनपें. ताइपत्र पर 
लिखी हुई रुखरीहै। . बे 
« ४“+न्ग्रायविल्दुडीका-- आचाय; विनीतदेच,:( लगभग; ७०० ६३०:): कृत, यह 
न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका हे । 
` ` #-प्न्यायबिन्दुदीका-आचाय घर्सात्तर (लगभग ८४७,३० );:कृत । यह पाठकोके 
हाथो विद्यमान है । यंह.भी न्यायबिन्दुके ऊपर-बिस्तृत:टीका है । 








१६ | भूमिका । 


(१७ ) न्यायविन्दुमे बौद्धदर्शनके सिद्धान्त | 


यद्यपि न्यायविन्दु विशुद्ध न्यायका ही ग्रन्थ है तथापि ध्रसङ्चवश कहीं ३ . 


'आचायने उसमें ऐसे वाक्य भी लिखे हैं जिनसे वौद्ध सिद्धान्तोकी बहुत कुछ 'फलेक 


मिलती है । हमने ऐसे वाक्र्यांको यथाशक्ति प्रयत्न करके न्यायविन्दुमें से निकाला है 
और उनके अन्द्रसे हमारी सम्म्रतिमें जो दानिक सिद्धान्त निकले जा सकते है उनको 
नीचे दिया है-- 

( १ ) जहाँ सांख्य सतसे सत्‌ की उत्पत्ति मानता है वहाँ बौद्ध असतकी उत्पत्ति 
आर सतका निरन्वय विनाश मानता है । जैसा कि कहा है-- 


परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌ । सतश्च निरन्वयो -विनांशोऽनित्यस्चं सिद्धम्‌?। | 


( न्या० पए० ६९ प° १४ ) 


(२ ) वौद्धोने विज्ञान, इन्द्रिय और युके निरोधको ही मरण माना है। जैसा | 


कि घमेकीर्तिने कहा है 


'विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात? । (न्या० प० ६८पं० १०) | 
( ३ ) बौद्धदशन वृक्षो्में विज्ञान आदिका सद्भाव नहीं मानता । अतएंव मरने या | 


जीनेका उनमें विकल्प ही नहीं है-- 
तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्मकल्य तरष्वसंभेवात? । ( न्या० प्र० ६८ पं० १९ ) 


( ४ ) वौद्ध सुख आदिको अचेतन मानते हैं जैसा कि घर्मकीर्ति के निम्नलिखित |: 


वाक्यसे प्रगट होता हे-- 


अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनित्यत्व वा सांख्यस्य स्व॑यं वादिनोऽ- | 


सिद्धम्‌? । ( न्या० ४० ६७ पै० ७ ) 
( ५ ) बौद्ध आत्माको नहीं मानता । जैसा कि टीकामे कहा गया है-- _. 
तदिह वौद्धत्यात्मेव.न सिद्धः? । (प० ७१ पं० ५) तथा 'वौद्धेनोः्तं नास्त्यात्मा 


_ (पृ० ६३ पं० १२ ) | 
( ९) पीछे बतला दिया है कि वौद्ध दर्शन विज्ञान, इन्द्रिय और आयुके निरोध | 


को मरण मानता है किन्तु आत्माको नहीं मानता । यहाँ यह शङ्का होती है कि जब 
आत्मा ही नहीं हे तो मरण किसका होता है। उसका समाधान यह है कि बौद्ध 
वास्तवमै मरण नहीं मानता किन्तु निरोध ( रुकना ) मानता दे । बौद्ध प्राण आदिको 
मानता है किन्तु अनात्मवादी होनेसे न तो उनको सात्मक ही मानता है और न॑ निरा 

तमक ही मानता दै । जब तक विज्ञान आदि शरीरमें रहते हे तव तक शरीर नीता है 


जब नहीं रहते तो मर जाता है। इसलिये प्राण आदि. जीवित शरीर सम्बन्धी हैं । 


जसा कि धमकीर्तिने कहा हे-- 
सात्मकत्वेनःनिरात्मकत्वैन वा प्रसिद्धे प्राणोद्रसिंद्धिः । ( प्रर ८३ -पं० :२ )। 


\ तया तस्माजीचच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः?। ( पू० ८३ प० ७) 
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# दद को 
(७) कमको अन्य दशनकारोंके समान बौद्धने भी अनित्य ही मानाहे । कक 
i 


कि टीकाम कहा है--. 


“साध्यचिकलं कम तत्यानित्यत्वात? ( प० ९५ ० १) 
( ८ ) परमाणुको वौद्ध भी मूत मानता है । जैसा कि डीकामें कहा है-- 
“ग्रसवेगतं द्रव्यपरिमाणं मूतिः | अस्ंगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । 


( ए० ९५ प° ३) 


(९ ) घरको अनित्य भी माना दै और मूते भी माना है । जेसा कि कहा द | 
( घटस्तूभयविकलः । अनित्यत्वान्मूतंत्वाच घटस्येति । ( ए० ९५ पर का 
(१०) बौद्ध दर्शनमें जो पदार्थ विद्यमान हैं वे सव अनित्य हे । जेसा कि 


धमकीर्तिने कहा है-- 


“यत्सत्तत्सवेमनित्यं यथा घटादिरिति' । (४० ४९ पं० १५ ) 


तादात्म्य सम्बन्ध माना हे । उनमें 


ON 
९... ¢! हँ, पनि र 
Sra al 


॥ 


( ११ ) वौद्ध दर्शनमें साध्य और साधनको बिलकुल अभिन्न मानकर उनका 
च्छ दि 
भेद समारोप जनित है । जेसा कि कहा है-- . >. 


'साध्यसाधनयोल्तादात्म्यम्‌ । समारो पितस्तु साध्यसाधनयोभेंदः। (ए० ५३ पं० ११) 
हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त वाक्योंमें से स्थूल सिद्धान्तोंको ही निकाला दै । सूच्म 
सिद्धान्तको निद्वालनेका काम अपने लिये असाध्य समझकर विशेष विद्वानांके लिये 


छोड़ दिया है । 


इस भूमिकाको समाप्त करनेके 


घन्यवाद्‌। . 
पूर्व मुझे एक और कतेव्यका पालन करना है। 


सबसे प्रथम मुझे डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्याभूषणको धन्यवाद देना है जिनकी 
एुस्तकसे मैं इस भूमिकामें ऐतिहासिक अंश देनेमें सफल हुआ हूँ । यद्यपि हमने इस 
विषयके अन्य भी कडे प्रन्य देखे, किन्तु उनसे कुछ भी विशेष लाभ न हो सका । | 
दूसरे मुझे हिन्दू -विश्वविद्यालयके फिलासोफीके प्रोफेसर तथा सहायक रजिस्ट्रार 
पं० इन्द्रदेव जी तिवारी एम० ए० को देना है जिनसे मुझको समय २. पर योग्य 
सम्मति तथा अनेक प्रकारकी सहायता मिलो है। वास्तवमै आपकी - सहायताके बिना 
मेरा काम अत्यन्त गुरुतर हो जाता । गवनेमेन्ट संस्कृत कालेजके प्रिंसिपल तथा संस्कृत 
परोक्षाओके रजिस्ट्रार पं गोपीनाथजी कविराज एम० ए० को सहायता का तो मैं अत्यन्त 
आभारी हैं, जिन्होंने अपने अमूल्य समयको नष्टकर मुझे विविध प्रकारकी सहायता दी है। 


बन 


. . भदेनी, बनारस ` : ): 


दि० २८ जून १९२४३०। | 


2 ` ` चन्द्रशेखर खत्री | 
= काव्यसाहित्यतीर्याचाये। . | 





र, 
| 
१ 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 
भारत में बौद्ध विषयक ग्रन्थों के सम्बन्ध में जनता की'रुचि का पता इस तथ्य 
से भली प्रकार लगता है कि इस प्रन्थ के द्वितीय संस्करण का उत्थान सन्‌ १९२४ के 


पश्चात्‌ आज २० वर्ष की लम्वी अवधि के उपरान्त आया है । यद्यपि यह ग्रंथ कई .. 


विश्वविद्यालयों के एम० ए? तथा संस्कृत की अनेक खातकोतर परीक्षा का पाठ्य 
ग्रन्थ है, किन्तु संभवतः विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने इसमें अधिक रुचि प्रकट 
नहीं की । इसको देश के दुर्भाग्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं सममा जा सकता।.. 

. न्यायबिन्दु के १९२४ में प्रकाशित होने के उपरान्त विद्वानों ने वौद्धन्याय के 


नि वन >... >... > 
क 


के - > “क. २.००. >>> 


सम्बन्ध में पर्याप्त खोज की भारत के कुछ विद्वानों ने तिव्वत के प्राचीन प्रन्थ भण्डारा | 


में जाकर तिब्बती, में लिखे- हुए संस्कृत प्रन्थो के अन्वेषण: में अपना. सारा जीवन लगा 
दिया । इस खोज के फलस्वरूप आचाय धमकीर्ति के कुछ अन्यः न्याय प्रन्थो का 
अपने मूल संस्कृतरूप में पता लग गया । धमंक्रीत के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
बौद्ध आचार्यों के प्रन्थो का अपने मूल. संस्कृतरूप में पता लग चुका है । 

प्राचीन भारतीय वाढ्यय को इस महत्त्वपूर्ण खोज के फलस्वरूप पटनो की विहार 


रिसचे सोसाइटी ने वौद्धन्याय के निम्नलिखित सस्क्कत भ्रन्थो को प्रकाशित किया है-- | 


१, प्रमाणबातिक-यह॑ आचांय धर्मकीतिं की रचना अपने मूल संस्कृत 
रूप में छुपी है । 

२. बादन्याय अथवा तकन्याय--भी घमेकीर्ति का ग्रन्थ है । 

३. प्रमाणवातिकवृत्ति--इसकी रचना मनोरथनन्दी ने की,दै। | 

४. प्रमाणवातिकभाष्य-- इसकी रचना ग्रेज्लाकर गुप्त ने की है विहार रिसर्च 
सोसाइटी के जगेल. में. । 

५. घमकीति का प्रमाणवार्तिक स्ववृत्ति टोका भी म्रकाशित-हु£ हे)... इसकी रचना 


कणकगोमी ने की है । वाद में इसको: प्रयाग के. कितावभहल' ने प्रकाशित किया--1...... ... 
पटना से रलकीतिं के अन्य .भी. अनेक न्यायनिवन्धों के प्रकाशित होने की आशा 
है । वहां ज्ञानश्नीमित्र. के न्यायप्रन्थौ का. संपादन्न तथा प्रकाशन करने-का भी. | 


आयोजन किया.जा.रहा है.। - . 
इसके अतिरिक्त गायकवाइ ओरिएंटल. सीरीज्ञ., में हेतुबिन्द टीका अपनी. अनुदीकऋा 
सहितः छप्रीः है । =. ` ` 
आ को प्रकाश में. लाने का वहुत कुछ श्रेय महापण्डित राहुल सोकृत्या- 
यन | 
इस प्रकार यद्यपि विशेष विद्वान्‌ बौद्धन्याय के सम्बन्ध में अधिकाधिक खोज करते 
जाते हैं, किन्तु जनता की उनमें पर्याप्त रुचि नहीं होती । स्वाधीन भारत के नागरिकों 
को! गंभीर अध्ययन के क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण को अत्यधिक उदारः बनानाःचौंहिये । 
४५६३ बाजार पहाइगंज | 


दनांक १९ अगस्त १९५४ ३० चन्द्रशखर शास्त्रा 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
i 
| 
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प्रथमपरिच्छेद र 
जयन्ति( १) जातिञ्यसनप्रभन्धप्रसू तिह्ेतोजगतो विजेतुः + ` | 

` ` शत्याद्यरातेः सुगतस्य घाचो -मनस्तमत्त्ताचंबमादधाच्य: 1. 
सम्यग्जञानपूर्षिफेत्यादिनास्य प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजमञ्चच्यते--- ` ` ``. 
सम्यग्ज्ञानपूर्विका सवेपुरुषार्थसिद्धिरिति - तद्‌ व्युत्पाद्यते | 


(१) तत्र चिदुषामम्रणीः श्रीधर्मात्तराचायः न्यायविन्डुं व्याचिख्यासुः प्रोरिंप्सितम्रन्थल्य 
निर्विप्नपरिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचारपरिपालनार्थं वो स्वमतं स्थापयन्‌ भगवतो बुद्धस्थ शणँ 
रतवनं करोति । जयन्ति इत्यादिना 1 सुगतस्य भंगवतो बुद्धस्य चाचिः वींस्यः जर्यन्ति । 
कथम्मूतस्य वुद्धस्येत्यत '्याह-जातीनाम्‌' प्राणिसामान्यानो । 'जातिरजातच सामान्यम 
इत्यसर$। व्यसनस्य विपद्‌ “व्यसनं ` विपदि अरो दोषे कॉमजकोपजेः इत्यरसरेः { 
प्रबन्धस्य सन्दर्भस्य परम्परायाः इत्यर्थः ।. या असूतिः श्च्योतः क्षरणं नाश इत्यर्थः । 
असूतिः असवे श्च्येते/ इत्यसरः । तस्मा हेतुः कारणसूतस्तस्य 1 एतेन संसारस्य दुःख- 
मयते खुद्धस्य तद्विनाशे कारणत्वश्च अदर्शितम्‌.॥ जगतः संसारस्य विजेशुः जयकत्तस्तः 
स्मिन्ननासक्तस्येत्ययः । एतेन बुद्धस्य सर्वेसंसारसम्वन्धिविकारेषु जंयिल -जगतस्तरणत्वश्च 
सूचितम्‌ । 'रागादीनाम्‌ रागद्वेषज्ञोभंमोहादिसंसारसम्वन्धिमाचानामरातिश्शेस्तसय।'एतेनं 
तस्य चौतरागित्व द्योतितम्‌ । एताइशः सुगतस्य बुद्धस्य चाचः जयन्ति । कथम्भूता चाचः 
इत्यत आह-मन; इत्यादि । मनसो यत्तभस्तस्य तानत्रं तनोः भाचस्तं कार्येमादधाँना 
सम्पाद्यन्त्यः । एतेन बुद्धस्य चाचि ज्ञानप्रदल प्रकटीकृतम्‌ । , . . 

: ` : सौमताः “बुद्धः सरमेश्कप्या्रतारः इति -नामिमन्यन्ते । क्रिन्तु तेषां मत्ते सरवेसंसारिः 


१ 'सम्यग्ज्ञान पूर्विका सर्वेत्यादिना! इति पाठान्तरंम पुस्तके छि 





२ न्यायबिन्दुः 


द्विविधं हि प्रकरणशरीर॑ राब्दोऽथश्चेति | तत्र शाब्दस्य स्वामिधेय- | 
प्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ | नान्यत्‌ । अतस्तन्ने निरूप्यते | अभिधयं हुं 
यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तत्प्रतिपत्तये शब्दसन्दभोऽपि नारम्भणीयः 
स्यात्‌ । यथां काकदन्तप्रयोजनःभांवा् तत्परीक्षारल्भगीया प्रेक्षावता | | 
तस्मादस्य प्रकरणस्यारम्भणीयत्व दशंयतासिधैयप्रयोजनसनेनोच्यते । यस्मा- ' 
त्सम्यग्ह्ञानपूर्यिका सवेपुरुषार्थसिद्विस्तरमा चैख्रतिपर्यर्थेमिद मारभ्यत इत्यय- 
सन्न वाक्याथः । .. :_, -- 

अन्न च 'प्रकरणांभिघेयस्यं सम्यग्ज्ञानस्य सघ पुड्घाथ सिद्धिहेतुख ्रयो- | 
जनसुक्तप्‌ । अस्मिश्वाथ उच्यमानं सस्बन्धग्रयोजनाभिचेयान्यु्तानि | 
भवन्ति | तथा हि-पुरुषाकोपयोरि सम्यग्ज्ञान व्युतपादयितऽ्यसनेन ध्रक-. | 
रणेनेति श्रता सम्यनज्ञानमस्य-शब्दसन्दभेरयाभिघेयं, तदूव्युरपादनं भ्रयो- | 
जनं, प्रकरण चेंदसुपायों वयुतं दँनस्येत्युक्तं भवति / तस्मादभिघेयभागप्र- 
योजनांभिधोनसामथ्योस्सम्बन्धादीन्युक्तानि भवन्ति । न त्विदमेकं वाक्यं | 
सम्भरन्धमभिघेयं -्रयोजनं चं वक्तुं सात्तात्संमथप्‌। एकं तु वदत्‌. त्रयं | 


> क 
I क >... “>... वनी >>>>> 





जीवानामिव वुद्धो$प्यस्मिन्नेव संसारेऽनादिकालादारभ्य संसरति स्म 1. पश्चात्काललंड्धि- ' 
वशात्‌-शुभकम - कृत्वा काथ्रिच्जुभगतीः प्राप्तान्‌ क्रमेण. च स शुद्धोदनग्र्हे/सिद्धार्था | 
वभूच तत्र: कानिचिदिनानि यौवनसुखमनुभूय तेष्वसन्तुष्टः सन्‌ यौवनावस्थायामेव स कलः | 
श्रपुत्रादिशहूं- परित्यज्य- सुदुष्करं तपश्चकार.1 - क्रमेण-च .संसारकारणीभूतरागादिभावान | 
त्वक्त्वा बुद्ध. वभूव ।.तदनन्तरं,स सवसंसारिजीवांन दुःख निडत्युपायं. बोधयित्वा निर्वाणं | 
आप्तवात्‌ । अयमेच भावो टीकाकारेण श्लोकेऽस्मिन्‌ अदर्शितः 1] .......- ¦... . | 


“चेति? इति पदं ख' पुस्तके न विद्यने.। ` २ 'स्वासिधेय०) इत्यस्य स्थाने अभि | 
धैय०” इति पाठो-विद्यते “खः पुस्तके। ३ स्वेषां 'शब्दानां ` स्वाभिधेयप्रतिपांदुन पर" ` 
स्वात्‌ । न” इंति ` पदं क’ पुस्तके न विद्यते । :४ “अभिधेये तु निः प्रयोजने तत्पतिप 
सये? इनि. पाद्रन्तंरं.- “ख? पुस्तके ।.. प “तस्प्रतिपत्तये? इति पाठान्तरस “खः, पुस्तके। | 
& यतः=सिद्वायःसिद्वसम्वन्धं . श्रोतु. श्रोता. प्रवतंते-। -शा्ादौ -तेन वक्तव्य: सम्बः | 
त्धः सप्रयोजनः॥, १ ॥ यावत्‌ प्रयोजने नास्प सरत्रन्धो.नाभिधीयते । असम्बद्धप्रळापि 
सवद्भवेसाव्रसङ्गतिः॥ २॥ तस्माद्‌ व्याख्याङ्गमिच्छद्भिः सहेतुः सप्रयोजनः। शाखावं 
तांरसम्बंन्धों वाच्यो नान्य्रोऽस्ति' निष्फछः॥ ३॥" `७ ‘उपायो ब्युरपादनस्य” इत्यस्य 
` स्थाने 69425 8 22 पाठान्तरस 'ख? पुस्तके। ८ 'बास्यमप्त* इतिं. पाठा | 
न्तरम्‌- खः ॥ (९-सांमथम्र--एंकं. तु वदत! इति. पाठान्तरं /खः ॥ क! 
पुस्तके नेतात्यत्तराणि जीणतयाञ्वोकितुमर्हाणि । ड : १ इ | 
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प्रथमपरिच्छेद? ३ 


सामथ्योद्दशेयति.। तत्र तदित्यमिधेयपदम्‌ । व्युत्पाद्यत. इतिः प्रयोजन- 
भिंदम्‌ः। : प्रयोजन चात्र वक्तुः प्रक एणकरणव्य़ापारस्य ˆ चिन्त्यते श्रोतुश्च 
श्रवणव्यापारस्य | तथा हि-सर्वे प्रेज्ञावन्त: प्रबृत्तिप्रयोजनमन्विष्य ग्रतः 
न्ते | ततश्चाऽऽचायंण प्रकरणं किमथ. कृतं त्रोठभिश्च ` किमथ ः श्रयत इति 
संशयव्युत्पादनं प्रयोजनममिधीयते | सम्याज्ञानं व्युसपाद्यंमानोनामात्मानं 
व्युत्पादक कतु प्रकरणसिदं छतं; शिष्यश्वाचायप्रयुक्तामात्मनो व्युरपत्तिमि- 
द्वि: प्रकरणभिदे श्रूयत इति प्रकरणकरणश्रवयोः प्रयोजनव्युत्पादंनम्‌ । 


सम्बन्धप्रदश्पदं तु स. विद्यते | सामथ्योदेव तु स प्रतिपर्ततव्यः | प्रेक्षा- 


बंता हि सम्यक्ञानठ्युत्पादनाय प्रकरणमिदमारव्धवताऽयमेचोपायो नान्य 
इति दशित एवोपायोपेयभाचः प्रकरणप्रयोजनयोः सम्बन्ध इति | 
ननुं च अकरंणश्रवणात्माशुक्तान्यप्य सिघेयादीनि प्रमोणाभावात्मेज्ञावः 


द्विने शन्ते तत्किमेतेरास्ममप्रदेश उक्तः । सत्य । अशते प्रकरणे ` 


कथितान्यपि न.निश्वीयन्ते उक्तपु प्रमाणकेष्वप्यभिप्रेयादिषु संशय; उत्प- 
यते संशयाच्च अत्रतन्ते । अर्थसंशयोऽपि हि. प्रवृत्त्यक्षम्‌ पक्षावतामू | 
अनंथसंशयो नित्रृत्यङ्गम्‌ | ,अत एव शाख्त्रकारेणेव पूर्व सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते चक्तुम्‌ । ` ` व्याख्यातणां हि वचनं. क्रीडाद्यर्थमन्यथापि सम्भा- 
न्यते | शास्ता तु अकरणप्रारम्भे/न विपरीताभिघेयाद्यभिधांने प्रयोजन 

सुत्पश्यामो नापि.प्रवृत्तिम्‌ । . अतस्तेषु, संशयो युक्त: | अजुक्तेषु :तु 
अतिपत्तमिनिष्ययोजन्रससिधरेयं संभाग्येतास्यः प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया 
इच, अशक्यांचु्ठान..वा! ञवरहरतक्षकचूडारत्नालड्वारोपदेशवत्‌ |: अनभिः 
मत वा : प्रयोजन ¦ माठ्विवाहक्रमोपदेशाबत्‌ :. अतो वा प्रकरणाल्लघुवर॑ 
रड न विधे । ४ क य स 
ख. ब्युरपाद्यमानानास्‌। . द विशेषेणोत्पादयत्यर्थमिति व्युत्पांदकः बोधक इति यावत्‌ 


७ हदस इति पदं ख. पुस्तके न विद्यते । ८ शातन्यः | ९ नसुपदेन शङ्का व्यज्यसे 
संत्र ।.. १० 'अपि’ . इति पदं 'ख” पुस्तके.न विद्यते । १३१ 'प्रेदश इत्यशुद्धः पाठो 





सद्वितपुस्तके। १२ सत्य़मित्यद्धंस्वीकारे ।. १३ “स्वः पुस्तके ‘अपि’, इस्यधिकः 


पाठो विद्यते । , १३ ख. 'आख्यातणां रीकाकाराणाम्‌ ?' ३५ क. 'होडारथ०, १२ 
थेप्रयोजनाभाबात्‌ । १७ सम्बन्धादिषु । ..१८ लेषु सस्बन्धादिषुः । . ६५ ख कक 


'इतच्क०:। ..३० सव, पुस्तकस्य. 'भावाप्रकरणातः इति पाठान्तरमशुद्ध प्रतीयते.|.., 





४ 'संथायबिन्हु.. 


उप्राय: प्रयोजनस्य, अनुपाय एवं धाः प्रकरणं सम्भाव्येत | एतासु चान- 
शैसल्मावचास्वेकस्यामप्यनर्थसम्भावनायां न प्रेक्षादन्तः प्रतन्तेः । अमि- 


हँ 
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बेपादिष्वर्थसम्भाषनाऽनथेसम्मावना विरुद्धोत्पथते | तयाः तु प्रेत्तावन्तः | 


रमन्ते । इतिं प्रेज्ञावतां प्रवृंस्यज्ञसथंसम्भावनां' कहु सभ्बस्धादील्यमिधी> | 


यन्तं इति स्थितम्‌ । . 


- बन = 


¦ ,अविंसंबादक ज्ञानं. सम्यणज्ञानम्‌ । लोके चः पूर्वसुएदर्शितनर्थ ज्म | 
स्सम्मादक-उच्यते -तढज्ज्ञालमपि स्वयं ग्रॅदर्शितम्थ शापयत्संबादळयुच्यते । । 
प्रदर्शिते सार्थ प्रयलेकत्यसेध ग्रापकत्यम्‌ | ई नान्यस [ तथा हिन ज्ञानं | 


ननेयदर्थ: प्रापयति. |. अयि समर्थे पुरुषं प्रबतयत्मापरयत्यथमू । प्रबतकत्वमापि 


“>> >>«..- 


प्रवृत्तिविषयप्रदर्शकत्वमेंब । नः हि पुरुषं हठात्मवतेयितु शक्रोति विज्ञानर्म्‌। | 


अलः एवा: चाथोधिंगत्तिरेव प्रमाणफलम्‌ | अधिगते ˆ चार्थः अवर्तितः ` पुरुष 


प्रापितश्वार्थ:] ' तथा च सत्यथोधिगसास्सभाप्त: - प्रमाणऽयापारः | अत | 
एकनधिगतबिषये प्रमाणम्‌ येनेवः हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोष्थेस्तेनेव | 
वर्तितः पुरुषः प्रापिंतत्वाथ; । तत्रैवार्थेः करिमन्येन ज्ञानेनाघिक कार्यम्‌। | 
तसोऽवियतविषण्मप्रमाणम्‌ ॥ सत्र. योऽथा . स्छवेनं. ज्ञातः सः प्रत्यक्तेण ` 


प्रवृत्तिषिषयीकृत: ˆ | सस्मा्यस्मिन्नर्थे रत्यच्स्या साक्षात्कारित्वव्यापारोः विंक- 
ल्पेनालुगस्यतेः तस्यः प्रदर्शक प्रत्यक्षम्‌ । - तस्मादूस्ष्टतयाः ज्ञातः प्रत्यक्षदर्शि 


नका बल के 


तः | अलुसानन्सु लिब्दशत्ताशिश्विन्नतू .अवृत्तिबिषयं:.द्शयति । यथाःच 


मूतं अत्िक्षाससानं सथि््रथः दरयति; अनुमान ऋ लिकसम्बद्ध' जिंयत- | 
म्य दर्शयल्ि। सला एले नियलण्सार्थेस् प्रदर्शके । तेबतेःप्रसाणे । नान्यद्विः | 


| 


] 


ज्ञानसः ॥ आ्छुराकममधस्द राया पकए्‌।' प्रापकत्वाच प्रमाणम्‌ः | आरुकं | 


१ ख; पुस्तकके सुंख्याप्राची. शब्हु॥ १४ अणि उरमतेञ्त्र । 'स्तुण( पूर्वापयमज्यत्ने संख्या 


इकफते.।: ` के ख. पुस्तङेः त्तु’ पाखल्तस्मुप्ख्म्यते ४ याघाशद्स्वाच .'ठक्तेपुः इत्यस्य । 


प्रथुक्श्निवाबलोक्यते)।: ` 3 हु! इतिः पाइं खः. पुस्तके न विद्ते! ७ सः. 'अमि” 
` 'संब्सदुसंब्मत्म/ इक्ति.प्यटान्तरसशुद्ध: ऋतीयते ४. ५ स खलः पूर्वमुपदर्शितेज्येंः प्रवत 
ष्स्वसणि त्वपूवसुपत्रर्शितेर्श्थ अचालकत्व सवादक्रत्वस ६ स्वयम्‌”इत्ति फ्दॅ''कः पुरके 
: द्‌ द्रिग्रते ।: ० उत्पंत्तिकृण.पच,६ 4 रू परप) ९ “चः इतिपदं स्यः पुस्तके 

-पुछभ्यते । ३१':हाते ६. .११ “चः हृस्यधिक्ोपर्के ख:- पुस्तके।' $२ स. तलेवा सार्ये!। 


१३ प्रत्यक्षइधत्वेन ।.. १४ सक. प्रवुत्तविफ्य: । :-$ण,नियाय: झुबेत्‌ ॥ ५७%, पुस्तकस्य | 
लिहस्कवल्यसरदति फ्रदोज्ठ दो प्रतीधाके ।: १५:खा.'न्पिल्पश्रस्यः ॥.५८ ख. “उपकुशय | 


| 
| 
1 
| 


| 





प्रथमपरिच्छेद्‌ः ५ 
परमाणाक्यामन्येन च ज्ञानेन म्रदरितोऽथः कश्चिदत्यन्तविपयेस्तः। यथाः मरीः 


चिकासु जलम्‌। स चासस्वास्राप्तुमशक्यः । .कश्चिदनियतो' आा्रामावयोः । 
यथा संशयार्थ: ।च च साधासावाध्यां युक्तोऽथो जगत्यस्ति।ततः प्राप्तुमश- 
क्यस्तादशाः. । सर्वेण चालिङ्गजेन विकल्पेन नियासकमदृष्ट्वा प्रवृत्तेन भावा- 
सावयोरनियत एवार्थो. दशयितन्यः |: सः चः प्राप्तुमशक्यः ।. तस्मादश- 
कयध्रापणमत्यन्तचिपशीतं आावाभावनियतं चार्थं दरशयद््रमाणमन्यञ्ज्ञा- 


चम्‌ | अर्थेनिार्यिसिश्चाथेनर्यार्समथीर्थपाप्तिनिमितं ज्ञानं सुग्यते | यञ्च 


तेकते तदेवं तेल शाखे . विचार्यते । ततोऽथेक्रियाः समर्थवस्तुमरदशोकं 
सन्यग्क्ञासय । यच्च तेन प्रदर्शित. तदेव प्रापणीयम्‌ | -अधीधिगमात्मकं हि 
प्रापकसित्युक्तम्‌ । तत्ने प्रदर्शितान्यंदस्तु भिन्नाकारं मिन्नदेश भिन्नकालं 
। विरुद्धधर्मसंसयीद्वयन्यद्ठष्तु | देशाकालाकारभेदश्च 'चिरुद्धधमेसंसग 

तस्मादन्याक्ास्वडन्दुम हिं नाकारान्तरवत्तिं चस्तुनि प्रमाणम्‌ ।' यथा पीत 
शष्खमाहिः शुक्ते शङ्खे देशान्तरस्थमादिं चः नः. देशान्तरस्थेः प्रमाणम्‌ । 
यथा कुम्बि काविवरदेशस्थायां सणिप्रभायां मणिमाहि ज्ञानं नापघरकदेशस्थे 
मगो: 1. कालान्वरयुक्तप्राहि चः नः कालान्तरवतिः वस्तुनि:प्रमाणम्‌ | यथाः 
रावे मध्याहकालवस्तुभाहि.. स्वभज्ञानं नाउेरात्रकालें! वस्तुनि. प्रमाणम्‌ । 
ननु च देशनियतसाकारनियतं च प्रापयितुं शक्यं यत्कालं तु! परिच्छिन्न 
तत्कालं न शक्यं प्रापयितुम्‌ । : नोच्यते, यंस्मिज्ञेव काले परिच्छिद्यते 
तस्मिनेव काले भ्रापचिततव्यसिंति.1. :अन्यो हिं. दशोचकालोञन्क पराति, 
कालः | किं तु: यंत्कालं परिच्छिन्न तदेव. तेन ऋ्रापणीयम्‌ः  अभेदाष्सकं > 
साया: संत्मनसतमेकत्वं दष्टव्यमित्ति । ट 


सस्यदञ्चाल पूं कारणं यस्याः साः तथोक्ता । | कायोरपूक :भवल्कारणं 


इ खा. “दर्शि” ॥. २ क्ल्दि>। ` ९. ख.. पुस्तकस्य 'आत्यन्तशिंपरीतभोवेश्मांदानि! 


इलि पारोञ्छुक्सेः प्रतीयतेः४ .४ 'अथेक्रियासमर्थः!: इत्ति पाठो ख. पुरते न' वि्तेः। 
५ तेन" इति पढे क०. पुस्तके नेवोपलम्यंते!! “६ सण अर्थाविजियासमर्थनस्त्वंघिमसा 
ससककर $ ज अर्थोषिएसे ॥ ` ८ क० पुस्तकस्या संस ख० पुर्तकस्यः च संसर्ग? 


पाठाबशद्यो। ९ ख0,“न्य्सक्रारवस्तुः॥ १० क० “कुविक? ॥ ' १३ °च’ हूति पच 


(कर पुस्तके .न विद्यते; ॥:.. १२ “तेनाः इतिः पढी क० पुस्तके'न विद्ये? कर अध्यच: 


सायो ज्ञानस । 


न 


हि -न्यायबिन्दु? 
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पूर्वसुक्तप्.' कारणशान्दोपादाने ` तु. पुरुषा सिद्धेः साच्तात्कारणं ; मन्यतेः] 
पूवेशब्दे तु पू्वमात्रम्‌। द्विविधं च सम्यग्ज्ञानम्‌ अर्थ क्रियानिभीसम्‌ अथे; | 
क्रियासमर्थे च प्रवतकपू । तयोयंत्मंवतेकं तदिह ` परीक्ष्यते | तच्च पूव: 
मात्रम्‌ । न ठु ` सात्तात्कारणम्‌ ।: सम्याज्ञाने दि सति पूर्यदृष्टसमरणम्‌ | 
स्मरणादमिसापः | झामिलाषासरवृत्तिःः। प्रवृत्तेश्च भ्रातः 1: ततो न साच्षा- | 
वतुः । अर्थेक्रियानिभीसे' तु यद्यपि. साचतातुत्तिस्तथापि तज्ञ. परीक्षणीः 
यम्‌ | यत्रेव हि प्रेत्तावन्तोऽथितः सा(शङ्कास्तत्परीच्यते | अर्थक्रियानिभीसे 
च ज्ञाते सति सिद्धः पुरुषाथःः। ` तेन. तत्र न ` साराङ्का' अर्थ ज्ञाते | 
अतस्तन्न परीक्षणीयरम्‌ । तस्मात्परीक्षाहमसाक्षात्कारणं सम्यग्ज्ञानमादर्शयितु 
कारंणशब्दं परित्यज्य पू्वेप्रहणं कृतम्‌ । १: 
पुरुषस्याथे:.|. 'अथ्येत इत्यर्थे; । ; कास्यत इति यावत्‌ हेयोष्य 
उपोदयो वा. | . हेयो हाथों हातुमिष्यते । उयोदेयोडप्युपादातुम । न च | 
देयोपादेयाभ्यामन्यो राशिरस्ति । ..उपेच्तणीयोऽप्य॑नुपादेयलाद्धेय एत्र । 
यस्य सिद्धिहोनमुपादानं च | हेतुनिबन्धना हि” सिद्धिर्त्पत्तिरुच्यते-। | 
ज्ञाननिब न्धना: तु सिद्िरजुष्ठानम्‌ ।.हेयस्य. हानमनुष्ठानम्‌ः | -उपादेयस्य | 
चोपादात्नम्‌ः । ततो देयोपादेययोहोन्रोपादानलक्षणानुष्ठिति: - सिद्धिरि- ` 
'त्युच्यतेः | ` 
: संवो चासौ पुरुषार्थसिद्विश्चिति । ` सर्वशब्द इह्‌ द्रव्यकात्स्य ३: 
वृत्तो-न च ` अकारकार्न्य । ततोः नायमथः | दिप्रकारापि सिद्धिः सम्य- | 
ज्ञाननिबन्धंनेति :1.-अपि यमर्थः 1 :-या काचिस्सिद्धिः सा संवी कृत्स्ने- | 
वासौ सम्यज्ञाननिबन्धनेवेति | सिध्याज्ञानाद्धि कोकतांलीयांपि नास््यर्थः | 
सिद्धिः | तथा दि--यदिः अदर्शितमर्थ - म्रापयत्येवं ततो अवत्वर्थसि द्धिः । | 








१ कं० ख० दाब्दापादाने । २.ख० 1110 पत जा ला व व या ० गम्यत? इति पाठो$शुद्धो$स्ति | । 
३ “मध्ये? इत्यधिकं .-ख०. पुस्तके । . ४ कामना । ५ “स? अर्थ कियानिर्भासाद | 
९ ख० आधति?। ७ क० 'ज्ञाने’। -८ खः “अर्थ थनः। ५९५ 
। टि उ दि कारणं यस्याः 
:१२ 'इति’ इतिः पदं ख० पुस्तके न.विद्यते। १३ छभस्नस्तुः सम्पूर्ण: ` . कृत्स्नस्य भावः 
कात्स्यन्यस्तस्मिन्‌। : १४ 'चः इति पाठ; क० पुस्तक्रे १ 
बा उसके वण पुस्तक न.विद्यते । १५ 'एव' इति पाठ | 
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प्रदर्शित च प्रापयत्सम्यग्ह्ञानमेव | प्रदर्शित चाप्रापयन्मिथ्याज्ञानम्‌ | 
अप्रापकं च कथमथसिद्धिनिबन्धनंः स्यात्‌ | तस्माद्यन्मिथ्याज्ञान न ततो- 
ऽर्थसिद्धिः । -यतश्चाथंसि द्विस्तत्सम्यरज्ञानमेव | अत एव सम्यग्ज्ञानं ग्रत्नतो 
व्युत्पादनीयम्‌ । यतस्तदेव पुरुषार्थे सिद्धिनिबन्धनम्‌ । ततो यावदूत्रूया- 
सुरुवार्थसिद्धिः सम्यरज्ञाननिबन्धनैवेति तावहुक्तं सवी सां सम्यग्ज्ञान- 
पूर्विकेति । इति शब्दस्तस्सादित्यस्मित्नर्थ । यत्तदोश्च नित्यमभिसम्बन्धः । 
तढयपर्थो यस्पास्सस्यग्ज्ञानपूर्विका  सर्वेपुरुषाथ सिद्धिसतस्मात्तदुव्युत्पाद्यते | 
यद्यपि च सुमासे शुणीभूतं सल्यग्ज्ञानं तथापीह प्रकरणे व्युत्पादयितव्य- 
ज्वाठाधालम्‌ । ततस्तस्यैव तच्छव्देन सम्बन्धः । व्युत्पायते इति बिप्रतिप- 
त्तिनिराकरणेच श्रतिपायते व्युत्पौद्यत इति | _ pr 


. . : व्यतुर्थिघा चान्न ` विग्नतिपत्तिः | ` संख्यालक्षणगोचॅरफलवबिषया । तत्न 
संख्या विग्रतिपत्तिनिराकतुंसाइ--- RM न सन 


, ......... हिविधं सम्यग्ज्ञानम । . भु 
` .- ही बिधौप्रकारागस्येति द्विविधम्‌।; संख्याप्रदशनद्वारेण च व्यक्तिभेदो 
दशितो . भवति | हे. एंव: सम्यग्ज्ञानव्यक्ती इति ।. व्यक्ति भेदे- प्रदर्शित 
प्रतिव्यक्तिनियतं सम्यरज्ञानलच्तणमाख्यातुं .शक्ष्यम्‌ | अग्रदर्शिते तु व्यक्ति- 
भेदे सकलव्य कत्यनुयायि सम्यग्ज्ञानलक्षणमेक न शक्यं : बक्तुप्‌ |: ततोः 
लक्षणभेद्कथनाज्ञप्रेव. .संख्याभेदकथत्तम्‌ 1. अप्रदर्शिते. तु व्यक्तिभेदात्मके 
संख्याभेदे लक्षणभेदस्य , दशयितुमशक्यत्वात्‌ |. लक्षुणनिर्देशाज्ञखादेव च 
पर थमं संख्याभेदकथनम्‌ | ५ Pet ef 2 1372457021) oT SENS 
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7. ३ "सिद्धि इत्यस्य ` स्थाने “सिद्धेः इति पाठः ख० पुस्तके । “२: ख पुस्तकस्य 


'यावद्‌भूया! इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । क०: “या काचिस्पुरूप० =सम्यरज्ञान०१  ख० 


“सा सम्यग्ज्ञान०'। ३ ख० पुस्तके 'सा? इति पदं न विद्यते) ४ “तद्य्युस्पाद्यते’ 


इत्यस्य स्थाने 'तरप्तम्यग्ज्ञान ह्यत्पाद्यते! . इति पाठः ख०पुस्तके। ५ 'व्यत्पादयते! - इति 
प॒दं ख०.. पुस्तके न चतंते। ६ गोचरस्तु विषयः । ७ दिप्रत्तिपत्तसतु -विवादुः । 
८ ख्‌० रस । : कहत हक पुस्तके न विद्यते। १० क० 'व्यक्तिभे?? । 
ख० “मेदे! । ११ 'सकलव्यर ` इति पढे ख० पुस्तकादानीतम्‌ । क० पुस्त 

इद्न्न सुपाव्यस्‌ । १२ 'तुः' इति पाठोऽधिको विद्यतेऽत्र ख० पुस्तके । › :. .. झी” नर 
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हृ न्यायबिन्हुः ` 
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किं 'पुनस्तदूद्वेविध्यसित्याह--- . 
प्रत्यक्षमंनुमानश्व । 

प्रतिगतमांभ्रितमक्षम्‌ | अत्यादयः क्रान्तादयर्थ द्वितीयेति समासः | 
प्राप्तापन्नालज्ञतिसमासेषु परवलिङ्गप्रतिषेधात्‌ | अंभिषेयव॒क्लिक्ले सत्ति 
सर्वलिङ्ग: प्रत्यत्षराढद: सिद्धः 1 अक्षाश्रितत्बं च 'युत्पत्तिनिसित्तं शब्दस्य १ 
न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन 'तलक्षाश्रितत्वेनेकाथसमवेतसथसाद्षात्का- | 
रि लक्ष्येते | तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिभित्तम्‌। ततश्च चत्किचिदर्थेस्य. 
साच्चाकारिज्ञाने तत्मत्यक्षमुच्यते | थंदि त्वक्षाभितत्वसेव अवृत्तिलिमित्ते 
स्या दिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत । न मानसादि | यथा गच्छतीति | 
गौरिति गमनक्रियायां व्यरपादितोऽपि गोशब्दो ग्नक्रियोपलक्षिलमेका- | 
थैसमवेतं गोत्र प्रवत्तिनिमित्तीकरोतिः। तथा च गच्छत्यगच्छति च गवि ह 
गोशब्दः सिद्धो भवति | | 

सीयतेञ्नेनेति सानम्‌ । करणसाधनेन . मान्तशव्देन सारूप्यलक्षण | 
प्रमाणमभिँधीयते । लिङ्गम्रदणसम्बन्धरमरणस्य पश्चान्मानमनुमानम्‌ | ` 
गुते पक्ुघर्म समते च साष्यसाधनसम्बन्धेऽलुमांतं अयतत. .इंति पञ्चा- | 
त्कालभाव्युच्यते 1 चकारः 1' प्रत्यत्तानुसानयोस्तुल्यबलंत्यं ससुञ्चिनोंति 1 _ 
यंथा्थीविनाभावित्वादर्थविनाभावित्वादथ आप्रयलात्यक्षं अमाणम्‌ 1 ` तद्ठद्‌= | 
थंविनांभावित्वादनुमानमपि परिच्छिन्नसथ प्रापयत्ञसाणमिति | | 


तंत्र कस्पनापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ ` 

तत्रेति संप्तम्यथ वत॑भानो निघौरणे बते । ततोऽयं “वाक्यार्थः | | 

तत्र तयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिति समुदायनिदंशः । प्रत्यत्तमित्येकद्शंः | | 
तत्र समुदायाठत्यक्षत्वजात्येकदेशस्य पृथक्करणं निधोरणम्‌ | तत्र अत्यर्च- | 
च्वमनद्य 'कल्प्रतापोढत्वमञान्तत्वं च विधीयते 1  यत्तद्गवतामस्माकञ्चार्थषु . 
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१ ह्िविध्यः इति :पाठः 'क० पुस्तके ख० पुस्तके च विद्यते । सुद्रितपुस्तकस्य | 
सम्प्रादकस्य सम्मतो 'द्विंविध! इति भवितब्यम्‌ । अस्माकं सते तु प्रकृतः पाठः एव. 
शोभनम्‌ 1 ` २“अचाशितस्वेन” . इत्यशुद्धः पाठः सुद्रितपुस्तकस्य । - ३ ख० लिश्यते?। | 
४ खर विज्ञानमः। २ कध्यते' १ ३ ख० 'गृहीत० 1 छ खः 'एंकदेशनिदेशशा | 
८ क० 'प्रत्यक्तः । - %“अ? इति पदे ख० पुस्तके न विद्यते । 2 | 


| 
| 
1 
| 
ब 


1 


| प्रथमपरिच्छेद) क्र 


साच्चात्कारिज्ञान प्रसिद्धं तत्कत्पनापोढो भ्रान्तत्वयुक्त द्रष्टव्यम्‌ । .न चेतंन्म- 
न्तव्यं कल्पनापोढाश्रान्तत्ब चेदप्रसिद्धं किमन्यत्मत्यक्षस्य .ज्ञानस्य रूपसः 
बशिष्यते । यठात्यतशडदवाच्य सद्नूद्येतेति । यस्मादिनिद्रियान्वयठ्यति- 
रेकाजुविधाय्यर्थेषु साक्षात्कारिज्ञानं प्रत्यक्षशब्दवाच्यं सर्वेषां सिद्धम | तद 
नुणदेल कल्पनापोढाभ्रान्तत्बविधिः | कल्पनाया अपोढमंपेतं कल्पनापोढम्‌ । 
कः्पनास्वभात्ररहितसित्यर्थः | अभ्रान्तमर्थक्रियाक्षूमे वस्तुरूपेऽविपयेस्तसुच्य- ` 
ते। अर्थेक्रियाक्तमं च वस्तुरूपं सन्निवेशोपाधिर्थमीत्मकम्‌ | तत्र यन्न आम्यति 


तदञ्रान्तम्‌। एतश्च लक्तणद्वयं विप्रतिपत्तिनिराकरणाथप्‌ | - न त्वनुमा- 


ननिव्व्यथेम्‌ । यतः कल्पनापोढभ्रदणेनेवाचुमानं निवर्तितम्‌ |. तत्रासत्य- 
श्रान्तम्रहणे गच्छुद्वृक्तदशेनादि प्रत्यक्षं कल्पनापोढत्वात्स्यात्‌ । ततो हि 
प्रवृत्तेन वृक्तमात्रमवाप्यत इति संवादकत्वात्सम्यरज्ञानम्‌ । कश्पनापोढत्वाञ्न 
प्रत्यक्षमिति स्थादाशङ्का । तन्निवृत्त्यथमश्नान्तम्रहणम्‌ | तद्धि अ्रान्तत्वान्न 
प्रत्यक्षप्‌ू । त्रिरूपलिङ्गजत्वाभावाच्च नाचुमानम्‌ | न च प्रमाणान्तर्‌- 
सस्ति | अतो गच्छदूवृत्तदर्शनादि मिथ्याज्ञानमित्युक्त भवति ।. यदि 
सिथ्याज्ञानं कथं ततो. बृक्ता वाप्तिरिति चेत्‌, न ततो वृक्षावाधिः | चां; 
नादेशगामी हि वृक्षस्तेन परिच्छिन्न: एकदेशनियतश्च बृत्तोऽवाप्यते ˆ 
ततो यद्देशो .गच्छदूवृक्षो दृष्टस्तदेशो नावाप्यते । यद्देशश्चावाप्यतै स न 
दृष्ट इति | न तस्मात्कश्चिद्थोऽत्राप्यते | ज्ञानान्तरादेव तु बृ्॒षादिरर्थोऽः ` 
वाप्यते.]. इत्येवसभ्रान्तमहणं विप्रतिपत्तिनिरासाथम्‌.. । श्रान्तं ह्यनुमा- 
नम्‌ । स्तप्रतिभासेऽनर्थेऽध्यव्सायेन प्रवृत्तत्वातू | . प्रत्यक्षं तु प्राह्मे रूपे 
न बिपयस्तम्‌ । अपि ल्वविसंवादकमश्रान्तमिह प्रहीतव्यम्‌ | यतः सस्य- 
रज्ञानमेव प्रत्यक्षम्‌ । नान्यत्‌ । 


तत्र सस्यग्ज्ञानत्वा देवाविसस्वादकत्वे लब्धे पुत्तरविसम्त्रादकम्रणं 


१ ख० तत्कश्‍ंपनापोढभ्रान्तस्व०? । २ प्रकटीक्रियेत । ३ ख० प्रसिद्ध । ४ खर 
तदनकड्पना०1 ५ रद्दितम्‌ । ६ अंविरुद्वस्‌। ७ “चे इति पदं क० पुस्तके नेवोपलंः 
अ्यते [. ८ क० ख० चर्णास्मकस्‌। ९ ख० निरासार्थम्‌। १० प्रातिज्ञतिरित्यथेः । 
११ प्राप्यते ज्ञायत इत्यर्थः। १२ ख० च। १३ “(विप्रतिप्रत्तिनिरासार्थ) तथाअन्न 
नाप्यजुमाने निव्सिते कढ्पनापोढग्रहण दिप्रतिपत्तिनिरासाथंम्‌? इत्यधिको पाठो विद्यते 
ख० पुस्तक इति ज्ञातव्यम्‌ । १४ ख० स्वप्रतिभासो (| स्वप्रतिमासे) थेर्थाध्यवसागेन । 


९ न्या० 











(१० डु न्यायविन्दु; ` 


'िष्मयोजनमेक । एवं हि वाक्याथ; स्यात्‌ | प्रत्यक्षाख्य यदावसम्वादक 
ज्ञानं तत्कामनापोढमविसम्यादकं चेति । न चानेन ड्वि्बिसम्यादमहण्ेच 
किंखित । तस्मादभाहेऽथ क्रियाक्तमे वस्तुख्ये यदेपयंस्त तद्झआान्तमिह 
केबितव्यमू ६ 
चीही पुनः करंपनेह गृह्यत इत्याह---- | 
अमिलापसंसमेयोग्यम्रतिमासप्रतीतिः कल्पना 


तया राहितस्‌ । 
“ ` असिलोप्यतेञनेनेति अभिलापो वाचकः शब्द:। अभिलापेन संसग 
अँसिलापसंसग: | एकस्मिङज्ञानेऽभिघेयाकारश्यामिधानाकारेण सह आह्या- 
कारतंया शीलनॅम्‌ | ततो यदेकस्मिवञज्ञानेऽभिषेय सिघानयोराकारौ सँत्तिः | 
विशे भवतस्तदा संसुष्टेऽभिघानाभिधेये मधतः। अभिलापसंसगोय योः ` 
आयोडमिवेथीभासो यस्यां प्रतीतौ सा तथोक्ता । तत्र काचिस्रतीतिरभिः | 
लापे संसृष्टाभासा भवति | यथा व्युत्पन्नसंकेतरथ घटाथकल्पचा घट- | 
शब्दसंसृष्टाथोवभासा भवंति । काचित्त्मभिलापेनासंसरष्टाऽप्यभिलापसंस- 
योग्याभासा भवति । यथा बालकस्याव्युत्पन्नसंकेतरय बिपना । तत्रासि- | 
लापसंसृष्टाभासा कल्पनेत्युक्तावव्युत्पक्षसद्वेतस्य न संगृह्यते | योग्यत्रदणे | 
तु साऽपि संगृह्यते । यद्यप्यभिलापसत्जष्टासासा ` न भवति तदहजातस्य | 
बालकरंय कल्पना अमिलापसंसगयोग्यप्रतिभासा तु भवत्येव | या चासि- | 
लॉपसंसष्ठा साऽपि योग्या | तत "उभयोरपि योग्यप्रहशेन सङः । ˆ 
झसत्यभिलापंसंसगे कुतो“ योग्यताबसितिरिति चेत्‌। अनियतप्रति ते 
मांसत्वांत | अनियंतप्रतिभासत्व॑ ˆ च प्रतिभासनियमदेतोरभावात्‌। ग्राह्य | 
धार्थों विज्ञान जनयन्नियतप्रतिभासं कुयीत्‌ | यथा रूपं ` चक्षुर्निज्ञानं जनयः | 


वीन तिन: 
१ ज्ञातब्यम्‌। २ ख० अभिलप्यते । ३ 'अभिलापसंसर्ग” इति पदं क० पुस्तके न 
दरे । . ४ क० ख सीळनस्‌ । ५० अभिधानामिधेययोः । ६ ख० निविशे। 
७ ० असियेयाकारभासः। ८ ख० अभिलाप०। ९ ‘भवतिः इति पदं ख० पुस्तके ने । 
विदयते. १० संसष्टामासा, ख० संसष्टप्रभासा (१० संसुषटप्रतिभासां) । ११ ख० | 
१३६५ आमास्‌ए ख० प्रतिभासा । ५१३ इदं पद क० पुस्तके न विद्यते। १४ अभि 
हि क साऽभिळाएसंसष्टयोः। १५ योग्यतां, ख० योग्यत्व० । १६स्थानस्‌| | 
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प्रययपरिच्छेद ११ 


ल्लियतप्रत्रिसास अयसि 1 विकल्पविज्ञानं त्वथोन्नोत्पद्मते1 बल्न; ग्रतिभास- 
नियमहेतोरभावादनियतप्रतिभासमू | 
कुतः पुनरेतद्विकल्पो5थोज्ञोत्पद्यत इति । अथंसंनिधिनिरपेक्षत्वातू | 


बालोऽपि दि यावद्द्श्यमान स्तनं स॒ एवायमिति 'पूवदृष्टत्येन 'न' प्रत्य 


दुशाति तांबज्ञोपरतरुदितो सुखमर्ययति स्तने । पूर्वरष्टापरंरष्ट -चार्थमेनने 
कुवैदिज्ञानयसझिदितविषयम्‌ 1 पूव ृष्टस्यासन्िदितत्वात्‌ । अलिह 
विषयं न्याथ निरफेज्षप 1 “अनपेक्षं च श्रतिभासनियमहेतोर॒भांत्रादनिचत 
ग्रतियासम्‌ 1 ततादं चासिलापसंसगयोग्यञू । _इन्द्रियविश्नं 'तु सश्चिहि- 
दञ्ञात्रत्रादित्वादर्थलापेचम्‌ । अर्थस्य. च प्रतिभासनियंमहेलुत्वानिवतजचि- 


आम्‌. | ततो नासिलापसंसगेयोग्मप् । अव एम स्वलन्ठणंस्याध्रि व्यक्ल- 
=मच्चकस्षाबसथ्युपसस्येतद्‌ विक्रल्पकत्यमुच्यते ॥ 
यद्यपि हि स्वलक्षणमेव वाच्यं वाचकं च सवेत्तथाप्यसिलापसं्नञ्चथं 


विज्ञानं सविकल्पकम्‌ | न चेन्द्रियविज्ञाचमर्थेच नियसितप्र तिभासत्मद- 
शिलाप्संसगयोग्यप्रतिभासं .अवतीति निर्विकल्पकम्‌. ॥ ओर््रज्ञाचं तर्हि 


` शुब्दैस्वलक्षणय़राहि । -राव्स््लज्ञपां किख्िद्ाच्यं किव्विद्राच कसित्यसित्ताप- 


संसर्गयोग्यप्रतिध्ासं रयात्‌] तथा च साविक्नल्प्रक्॑ स्यात्‌ 1 _ नेष दोष: | 
सत्यपि स्वलक्षेणस्य वाच्यवाचकभावे सद्धेतक्रालडप्टत्तेच गुहासार स्न 
वाच्यं वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च सङ्कतकालमाविदशनविषयत् 
चस्चुनः सम्म्रत्यरित | ` 

यथा (हि सह्लेवक्रालभांविदर्शयसाथ निरुद्धं तदःचढिषयळाचप्यथस्य़ाच्य 
नास्ति । ततः पूबकालच्छतल्मपश्यच्छोत्नज्ञानं न स्च्समाखकभा 
अनेनेव न्यायेन योगिज्ञानसपि खकतशाब्द्यथोवभासित्वेडपि सङ्कतकाल- 
द्ठत्याम्रहणाननिर्विकल्पकम्‌ । तया कल्पनया कल्पनास्वभावेन रहित शून्य 
सज्ज्ञानं यदभ्रान्त तत्मत्यक्षमिति परेण सम्बन्धः | कर्पनापोढत्वाञ्रान्ततवे 
परस्परसापेक्षे प्रत्यक्षलक्षण न प्रत्येकमिति दशयित तया रहित यदभ्रान्तं 





"ततपरत्यत्षसिति ल्रज्षणयो: परस्परसापेज्ञग्रो: परत्यक्षविषयत्व दंशितसिति |. ` 


9 विक्रएपंक्िहानस्‌ ॥ =२ स्मरति । ` 2'सक्षिदित मा्० शछ०'शंनिहिसहीसहा? ३ 
४ म्व? :खोच्चवि्ञानं। :€दावदु०” दवति प्राठः ० पुस्तके सस पविश्वते-। रिजाण्फलछकरों; 
खु शब्दे स्वलत्तर्ण च॥ '७ शाने,ख० विज्ञासँग -८'ख० पुस्तके “सूखेण (रिसक 
पुस्तके मूत्रेण )! इत्यधिकः पाठो विद्यते । £92 83 


9s» क 


PTT TO ५०-७०... “७० ७०७०००... >... >... 


Pin ४ * “>>> >> 


sm. कू तर तेरै ता चाक ०4 अ) जाम 0. लाकर “याळ wm. os ~ So 7 के og Su 


। 
| 
| 
। 
। 
| 





>> 


१२ | 'न्यायबिन्टु! 
तिमिराशुभ्रमणनोयानसंक्षोभायनाहितावेश्रमं 


ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । 


तिमिरमच्णोर्बिप्लबः' | इन्द्रियगतमिदं विश्वमकारणम्‌ | आशुभ्रम- 
गमलांतादेः । मन्दं हि अम्यमाणेडलातादी न चक्रञ्नान्तिरुत्पद्यते | 
तद्‌्थमाशुम्रदणेन विशेष्यते भ्रमणम्‌ । एतञ्च विषयगत विश्वमकारणम्‌ | 
नावा गमनं नोयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छदूवृत्ादिश्रान्ति 
-झत्मद्यत `इति यानम्रहणम्‌ । एतञ्च बाह्याश्रयस्थितं विञ्चमकारणम्‌ :| 
-संक्षोमो वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ ।. वातादि .हि क्षोभ गतेषु ज्वलितस्तम्भादि- 
श्रान्तिरुत्पद्यते.। एतच्चाऽ्यात्मेंगतं विश्रमकारणम्‌ । सर्वैरेव च विश्लमका- 
रणेरिन्द्रियविषयबाह्याध्यात्मिकाश्रयगते रिन्ब्रियमेव दिकत्तेञ्यम्‌. । अविकृत | 
इन्द्रिय इन्दर्यशरोन्त्ययोगात्‌ । ` एते : संचोभपर्यन्ता आदयो येषां ते | 
'तथोक्ता १. | आदिग्रहणेन काचकामलादय इन्द्रियस्था गृह्यन्ते | आशुन- | 
यनानयनादयो विषयस्थाः । आशुनयनानयने हि! “का्यमाणे5लातादाव- | 
भिषणदण्डामासा श्रान्तिमंवति । हरितयानादयोः बाह्याश्रयरथा गाढमर्म- 
प्रहारादय आध्यात्मिकाश्रयस्था विश्रमद्देतवो गृह्यन्ते । तेरनाहितो' विभ्रमो 
यस्मिस्तत्तथाविध ज्ञानं प्रत्यन्तम्‌ | 
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तदेवं लक्षणमाख्याय येरिन्द्रियमेव द्रष्ट कल्पित मानसप्रत्यक्षलक्षणे 

च दोष उद्भावितः स्वसंवेदनं च नाभ्थुपगतं योगिज्ञानं च तेषां विप्रति- 
पंत्तिनिराकरणाथ प्रकारभेंदं प्रत्यक्षस्य द्शयज्नाह-- | 
` तच्चतुर्विधम्‌ । अ 


| इन्द्रियज्ञानस्‌ । 
इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रियाश्रित यत्तअत्यन्चम्‌ | 
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१ नेन्नयोः। २ ख० भ्रम०। ३ 'हि” इति पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । ४ ख० 
श्वाम्पमाणे । .९ क” अम०। ६ ज्वलित०,. ख० ज्वछितरूपं। ७ ख० आध्यात्मिकं 
आन्तिकारणम्‌1 ८ (इन्द्रिः इति पाठः ख० पुरतके नेवोपलम्यते। ९ 'हिः इति पदं 
ख० पुस्तके नेवोपळंग्यते ।.. १० ख० अळाते । - ११ ख० एतेः। १२ अनाहिंतः दूरी 
कृतः! । १३ ख० निरासार्थस्‌ । ४ थ्‌ न कक 


SS 





>... =~ sw Ss 


प्रथमपरिच्छेदः १३ 
` सानसप्रत्यच्ते परया दोष उद्धावितस्तं निराकत्त मानसप्रत्यत्त 
लक्षणमाह--- . 

स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समन» 


न्तरप्रत्ययेन जनितं तन्सनोविज्ञानस्‌ । - 

स्व आत्मीयो विषय इन्द्रयज्ञानस्य तस्यानन्तरः | न विद्यतेऽन्तर- 
मस्येत्यनेन्तरः । अन्तरं च व्यवधान विशोषश्चोच्यते । ततश्चान्तरे 
प्रतिषिद्धे समानजातीयो. ढितीयच्तणभान्युपादेयक्तण  इन्द्रियविज्ञानविषयस्य 
गुह्यते । तथा च सतीन्द्रियज्ञानविषयत्षणाङुत्तरत्तण एकसन्तानान्तभतो 
गृहीत; । स सहकारी यस्येन्द्रियविज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । द्विविषश्च 
सहकारी । परस्परोपकारी एकक्रायकारी च | इह च. क्षणिके वस्तुन्यति- 
शयाधानायोगादेककार्येकारित्वेन सहकारी गुह्यते । 'विपयविज्ञानाभ्यां हि 
मनो विज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोने पररपरसहकारित्वँम्‌ । ईचृशेनेनिद्रय- 
विज्ञानेनालम्बनप्रत्ययभूतेनापि थोगिज्ञानं जन्यते । तन्निरासाथं सम- 


नन्तरप्रत्ययम्रहणं कर्तम्‌ । समश्चासो ज्ञानत्वेनानन्तरश्चासावच्यवहितत्वेन 


स चासौ प्रत्ययश्च हेतुत्वात्समनन्तरप्रत्ययस्तेन जनितम्‌ | 
तद्नेनेकसन्तानान्तभूतयोरेवेन्द्रियज्ञानमनो ज्ञानयोजेन्यजनकभावे 
मनोविज्ञानं प्रत्यत्तमित्युक्तं सवति | ततो योगिज्ञानं परसन्तानवर्ति 
निरस्तम्‌ । यदा चेन्द्रियज्ञानबिषयाद्न्यो विषयो मनोविज्ञानस्थ तदा 
गृहीतग्रहणादासझिं तोऽग्रामाण्यदोषो निरस्तः । यदा चेनिद्रयज्ञानविषयो- 
पादेयभूतः क्षणो गृदीतस्तदेन्द्रियज्ञानेनागृहीतस्य विषयान्तरस्य _ अहणा- 
दन्धबधिराद्यभाषदोषप्रसंगो निरस्तः । एतश्च मनो विज्ञान्चुपरतव्यापारे 
चश्चुषि प्रत्यच्तमिष्यतेः | व्यापारवति तु चक्षुषि यद्रूपज्ञानं तत्सर्वं चक्षु- 
राश्रितमेष । इतरथा चक्षुराश्रितस्वानुपपत्तिः करयचिदपि . विज्ञानस्य | 


883६ १ 5 अत 7६ कक र कस्य ते 
, १ ख० मानसे च प्रत्यक्षे। २ अन्यवादिमिः । ३ प्रकटीकृतः । ७ ख० विशानस्य । 
७ 'अनन्तरः? इति पदं ख० पुस्तक पुवोपल्भ्यते । ६ विपयविज्ञानाभ्यां हि मनोविज्ञान 
ख० विपयचिज्ञानास्याँ मनोविज्ञानाभ्यां मनोविज्ञानम्‌ । ७ तदुनयोने परस्परसहका 
रिस्वं, ख० तदनयोः परस्परस्य. सहकारित्वम्‌ । ८ कृतम्‌” इति पदं ख० पुस्तके 
नेवोपलभ्यते । ९ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । १० 'इति? इति पदं ख० पुस्तके 
न विद्यते। ३३ अपाङ्तं खण्डितमित्यभिप्रायः। . १२ प्राप्त1 १३ ख० ज्ञानस्प 1. 
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` छ सातामुखूपेण१. ४ स्म्रतांदिरूपः, ख० सतरल्पःय ०७ 'लदा' इति पदं ज़०:झुस्तक 


१४ : न्यायसिन्दुः ` 
सिद्धान्तप्रसिद्धं. मानसं अत्यक्षम्‌ू । न त्वस्य भसाधक्रमस्ति 


प्रसाणप्‌ । एबं जातीयकं तद्यदि स्यान्न कश्चिहोपः स्यादिति यक्तं लक्षण, 


माख्यांतसस्येति । . 
स्जसंवेदनमाख्यातुस्पहः 


सर्वेचित्तचेत्तोनासात्मसंवेद्नस्‌ ३ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


¬ स्चन्तमर्थमात्रमाहि । चेत्ता विशेपावस्थाग्राहिणः सुखादयः 1 सर्ब 


ऱ्य ते चित्तचेत्ताव्व सवंचित्तचत्ताः 1 सुखादय एव रफुटाचुभवलाहखसंबि- 
द्विता; । नान्या चित्तातस्थेत्येतदाशङ्कानिवृस्यथं सर्वग्रहणं छतम्‌ । चास्ति 
सा काचिचचित्तांनस्था यस्यामात्मनः संवेदन न प्रत्यक्षं स्यात्‌ । येन हि 


| 
| 


ख्पेणात्मा वेचचते ततङ्ूपमात्मसंतेदनं प्रत्यक्तम्‌. । इह च रूपादौ अर्जुनि | 


'हश्ण्भानेउन्तरः सुखाद्याकारस्तुल्यकालं संवेद्यते 1 न च गृहामाणाछते | 
सोलांदिः स्मतादिरूपो वेद्यते. इति वक्त शक्यम्‌ 1 यतो नीलादिः सातः | 


` रूपेगानुमूयत इति न निश्चीयते । यदि हिं सातादिरूपोऽयं सीजादिस्लु | 


आूयत. इति निंश्षीयेत स्यासदा तस्य सातादिरूपत्वम्‌ 1 यर्मिन्छपे अत्य- 
तत्य सात्तात्कारित्वन्यापारो विकल्षेनासुगम्यंते -तत्मरत्यत्तम्‌ । न. च ` 


PT >> 


| 


नीलस्य ःसातरूपत्वभनुगम्यते 1 :तस्मादसाताज्ञीलाययथोद्न्यदेव सातमनु- | 
भूयते नीलानुंभबकाले । तच्च ज्ञानमेव । ततोऽस्ति ज्ञान्मनुसंच: 1 त 


झानरूषं वेदनमात्मनः साक्तात्कारि निंमिकल्पकमश्चान्त च त्तस्मात्रल्यन्तम्‌ । 
'थोंगिप्रत्यक्षं उयारुफतुभाह--- 


भृतार्थभावनाप्रकषेपयेन्त जं योगिज्ञाने चेति 1 
भूत: सद्भूतोऽथः-| - प्रमाणेन द्रश्च सद्भूतः । यथा चल्लायो 


| 

1 

। 

. | 
| 

} 


' मैः -ाह्यार्या स्तित्ववादविनां सौत्रान्तिकानां मते वस्तु द्विविधम्‌ । ाहमम्य | 
न्तरञ्च। वाहा प्रनद्धिविधम 1. सूतं औंतिकञ्च । आन्तरसपि द्विविधम । चित. 


चैत्तत्च 1 चेत्ते चेसिकमपि कण्यते सूतं एथिव्यादयद्वत्वारः प्रस्माणवः. 1 ऽमो तिक्र पाः 


व्दुयश्वक्षुरादयश्व । चित्तं विज्ञानम्‌ । चेत्तिकंरूपव्रिछानवेदुन्पसंजासंस्कारसंज्ञकाः अ | 


स्हत्थाः॥ 'विज्ञाने'पुसंद्िविधम्‌ 1 'आरूयंविज्ञानम्रहसित्याकारकस्‌ म प्वक्क्तिप्िशान/ 
वेस्करियादिजन्यं रूपादिविषयम्‌ ५ २ वक्तेःशक्यँ;, ख० शक्यं क्तं १ :९ खालरूएं। 


1 “३ तञ्च ज्ञानरूप वेदनं, 'ख० 
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प्रश्सप्रिच्छेद्‌ १५ 


ैसत्यानि । भूतार्थश्य गावना पुनः पुनञ्चेतसि विनिवेशनम्‌ | आावनाया 
प्रकर्षो साव्यपानाथीसीसस्य ज्ञानस्य स्फुटाभत्वारस्थ: । प्रकर्षरय; फर्यन्को 
यदा सफुआमलंमीषद्सम्पूण भवति. | यारवद्ध (फुटासतमरपारफूण ताकतु- 
स्य अकर्षगति: । सम्पूर्ण तु यदा तदां नारित -प्रकषेगतिः: । वतः सम्पूर्णो 
वस्थाया: प्रा्तम्यवस्था स्फुटासत्वमकर्षेपर्यन्त उच्यतेः। तस्मात्प्यस्तायज्ज्ञातं 
साव्यसानस्य संनिहितस्पेवः स्फुटतराकारग्राहि ज्ञाने योगिन; प्रत्यक्तमू.। 
तदिइ  सफुशणत्वारम्यावस्था आवनात्रकपः | अज्ञकव्यवहितमिक यदा 
भाव्यमान वस्तु एस्यति सा प्रकषणयन्तावस्था । करतलामलकवद्धाठ्यमा- 
नस्याथेस्य यहशे् दद्योगिन: प्रत्यन्तम्‌. । तद्धि स्फुटाभम्‌ । स्फुटासलादेव 
च निर्विकल्पकम्‌ | विकल्पविज्ञानं हि संकेतकालद्ृष्टत्वेच वस्तु गृहच्छव्द 
संसगयोग्य शृह्णीयात्‌ । ` संकॅतकालदष्टत्व॑ च संकेत्कालोत्पन्नज्ञा नविषय- 
त्रम्‌ । यथा च पूर्जत्पन्न यिनं ज्ञानं सम्प्रत्यसत्‌' |: तहत्पूवविनष्टज्ञान- 
विषयत्वसपि सम्प्रति नास्ति वस्तुनः ।. तदसदूपं वस्तुनो ग्रह्संनिहि- 

ंमाहित्वादरफुटाभम । अश्फुटाभसरादेवं च. सविकल्पकम्‌ | दत; 
स्फुटासत्वानिर्विकल्पकम्‌  । ` प्रमाणशुद्धाथमाहित्याच्च संवादकम्‌ | . अ 
प्रत्यक्षम | इतरप्रत्यक्षवतू. | योग: समाधिः | स यश्यारितः स. योवी. | 
तस्य ज्ञानं प्रत्यक्तम्‌ | इति शब्द: परिस॒साप्लेथथे; |. इयदेव प्रत्यक्षसित्ति + 
. : -तदेषं प्रत्यक्षस्य कह्पनाफोढंत्याश्रान्तत्वयुक्तत्व फ्रकारसेदं :-प्रतिषाय॑ 
विषयविप्रतिपत्ति निराकतुमाह--- 


तस्य विषय; स्वढक्षणम्‌ । : 2 


लक्षणं तत्त्वं स्वलक्षणम्‌ ।:वस्तुनो हासाघारणं चः तत्त्वमस्ति सामान्यं "वः | 


$ चस्वार्यायंसस्मानि दुःखससुदयनिरोधमागंसंज्ञकानि । २ विनिवेशनं स्थाफनस्का 
ह 'सावनायाःः इत्यस्य स्थाने खः पुस्तकस्य 'सावनयो? इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते : 
४ आसासस्य, ख० अवभासस्य । ५ गतिः, ख० समनसः -। ` ६ यस्मिन्‌ फाले संकेत 
उद्पययक्ते तस्मिन्चेव काले तस्य ज्ञानविषयत्वे संकेसकालोत्पत्नज्ञानविष्यस्वस 4 
७ “आर्थ” इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते । ८ 'पुंद च' इति पाठः ख० पुस्तक: एकोफ्लर 
भ्यते), ९. परिसम्राष्त्यर्थ ५ -ख० परिससातिवचनम्‌ ।. १० 'चतुर्विध०, ख० चतुर्चिधस्मः॥7 














१६ : न्यायबिन्दुः ` 

यदसांघारणं तत्मत्यत्त्राह्मम्‌ । द्विविधो दि ग्रमाणस्यं विपयो ग्ाह्मश्च :यदा. 
कारमुत्पद्यते |. प्रापणीयश्च यमध्यंबस्यति | अन्यो हि ग्राह्मोऽन्यश्चाष्यवः 
सेयः | : प्रत्यक्तस्य हि क्षण एको ग्राह्य: । अर्थ्यत्रसेयस्तु प्रत्यक्षबंलोत्प- 
ब्नेन निश्चयेन संतान एव । संताने एवः च प्रत्यक्षरय प्रापणीयः .।.क्षणस्प 
प्रापयितुमशक्यतात्‌ | तथानुमानमपि स्वप्रतिभासे5नर्थडनंथोध्यबसायेन 
भवृत्तेरनथग्राहि | स पुनरारोपितोऽरथो गृह्यमाणः स्वलच्तणत्वेनावसीयते 
ग्रतस्ततः स्वलक्षणमध्यवसितं .परबृत्तिविषयोऽनुमानस्य । अनथेस्तु माह्य: | 
तद्त्र प्रमाणस्य ग्राह्मं विषयं दशेयता प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय उक्त; | . ` 
` _ ¦ कः पुनरसो विषयों ज्ञानस्य यः स्वलक्षंणं प्रतिर्पत्तव्य इत्याह--- ` 
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..... यस्यायेस्य संनिधानासंनिधानाम्यां ज्ञात-. _ ` 
प्रतिभासभेदस्तत्स्वलक्षणस] ..: . ¬ ` 


* शौ 





अर्थशब्दो विषयपयोय:-] यस्ये ज्ञानविषयस्य | सन्निधानं निकट 
देशावस्थानम्‌ | असन्निधानं दूरदेशावस्थानम्‌ । तस्मांत्सन्निघांनाद- 
सन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य आह्याकारस्य भेदः स्फुटत्वास्फुटत्वाभ्यापू-] 
यो हि ज्ञानस्य विषयः सन्निहितः सन्स्फुउमाभासं ज्ञानस्य करोति | अस: 
्निह्दितरतु योग्यदेशात्रस्थित ` एवारफुरं करोति तत्स्वलक्षणम्‌। सर्वोण्येब 
हिं वस्तूनि दूरादरफुटानि दृश्यन्ते । समीपे स्फुटानि । तान्येव स्वल- 
षणानि । ॒ ज नण ननो 


~ की आल | त ~ नट 
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१ प्रमाणस्य विषयः, ख० विपयः ग्रमाणंस्य-।. २ अध्यवस्यति  ज्ञास्यतीत्यर्थः। | 

३ बोद्धनये विज्ञानमर्थजनितमर्थाइारमर्थस्य ग्राहकम्‌ । तदुत्पत्तिमन्तरेण विषयं प्रति 
नियमायोगात्‌ । ` घटज्ञानं घटादेवोरपथत इत्यर्थः । जनितत्वे विज्ञानस्य प्रमाणस्य वा। 
प्रमाणस्य ग्राह्मे विषय एव सस्यार्थाकारत्वस्‌ । तस्य प्रापणीयो विषय एव तस्यांच 
झहकत्वम्‌ ।.. ४ अध्यवसेयो5थंः । ५ बौद्धमते यस्सत्तत्सव क्षणिकम । यदेकस्मिन्‌- 
क्षणे विद्यते तद्द्वितीये चणे,विनरयते। जीवस्य विषयेऽपि त इत्थसेव प्राहु:। एकस्मिन्‌ 
प्राणिन्येकरिमिन्चणे यो जीवो विद्यते स चणान्तरमेव विनश्यते। द्वितीयक्षणे तस्य 
सल्तानमान्नमवशिष्यते । . आदानप्रदानादीनां. स्टतिरूपद्यवहारस्तु संस्काराज्ञायते † | 
३ न.कोऽपि प्रत्यक्षेण क्षणं प्रापयितु शक्यः । तस्यात्यन्तसूचमत्वातू। अत एवाविद्याः 
समयेन पूर्ववद्वावभासयन्सन्तान एव प्रत्यकस्य ग्रापणीयः। . ७ अनर्थाध्यवसायेच; 
ख॒० अर्थाध्यवसायेन्‌५; ¢ श्चातस्यः। ५ ज्ञानुस्य, ख ज्ञान० | १० सन्‌ ,ख० स।7 | 
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` थोब्थक्रियासमथः | तस्मात्सँ एव परमाथसत्‌ । तत एव हि प्रत्यक्ष: 


प्रथमपरिच्छेदः १७ 


कस्मात्पुनः प्रत्यत्तत्िषग्र एव स्वलक्षणपं । .तथ।-हि बिकेल्पविषयोपि. 
बहित्श्यात्मक एवावसीयत इत्याह-- 


तदुव प्रमाथसत्‌ । 
परमार्थो5क्षत्रिसमनारोपित॑ रूपम्‌ |  तेनास्तीति परमाथंसत्‌ | य 
एवाथः सन्निधानासन्निघानाभ्यां रफुटमरफुट च. प्रतिभासं करोति. परसा- 
थसन्स, एवं | स एत्र च प्रत्यक्षविषयो यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्‌|... . 
कस्मात्पुन्तस्त देव परमाथसदित्याह-— 


अं्थकियासामथ्यलक्षणत्वाहस्तुनः । ` 

झथ्येत इत्यर्थः | हेय उपादेयश्च । हेयो हि हातुमिष्यत उपादेय- 
श्रोपादाठुम्‌ । अथस्य प्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्तित्तस्या -सामथ्य शाक्तिस्त- 
देव लक्षणं रूपं यस्यं वस्तुनस्तदर्थक्रियासामध्येलक्षगम्‌. । तस्य भावः !' 
तस्माइस्तु शब्द: परमार्थसत्पयीयः | तदयमर्थो यस्मादर्थक्रियासमर्थ' 
परमाथेसदुच्यते सन्निधानासन्निधानाभ्यां च ' ज्ञानप्रतिभासस्थ भेदको5- 


' विषयादथक्रिया प्राप्यते । न विकल्पविषयात्‌ | अत एव यद्यपि विकल्प 
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विषयो दृश्य इवावसीयते तथापि न दृश्य एवं |  ततोऽथक्रियाभावात्‌ | 
द्श्याच्च भावात्‌ । अतस्तदेव स्वलक्षणं न विकल्पविषयम्‌। ` ` ` 


> अन्यत्सामान्यलक्षणम |. : .... ... 

एतस्मात्स्यलक्षणाद्यदन्यत्सलक्षणं यो त. भवति. _ज्ञानविषयस्तत्सामा- 
यलक्षणतू । विकल्पविज्ञानेनावसीयंमानो ह्यथः सन्निघानासन्निधानाभ्यां 
ज्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथा ह्यारोप्यमाणो वहिरारोपांदस्ति 
आरोपाश्चदूरस्थो निकटरंथंश्व । तस्य संमारोपित्स्य सन्चिवानादसनि 
घानाचं ज्ञानप्रंतिभांसस्य न भेदः स्फुटत्वेनारफुटत्वेन वा | ततः' सरलः 
णादन्य इच्यते | सामान्येन लक्षणं सामान्यलत्तणम्‌ । साधारण. रुप? 


' $निश्नीयतेः।: २,'पुव' “इति. पदं .ख0 . पुस्तक : एवोपलम्यते.। ` ३ यदेवायक्रिया 
कारी तेदेव;परमाथंसत्‌ :। नित्यं ना्थक्रियाकारी तश्न तत्परमार्थंसत्‌॥:: ४,तर्स्सासान्य 
छच्णस्‌ , ख० तस्मात्तामान्यळछणम्‌ । = ४:चीश्रीयसानः: > + : .> ५५५०212 2 
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१८६ न्यांयबिन्दुः ` | 
मिस)? समारोध्यमाण हि रूपं; सकलवहिसाधारणम्‌.) ततस्तत्सामान्य... 
लक्षणम्‌ । डा नः ती 
तच्चानुमानस्य ग्राह्मं दशयितुमाह-- . 


सो$सुमानरंय विषयः 
सोऽसुमानस्य विषयो म्राह्मरुपः | सबनाम्नोडभिषेयदंलिकृपरिग्रहः | | ` 
सामान्यलक्षणम्‌ | अनुमानस्य विषयं '्याख्यातुकामेनायं स्वलचणस्वरूपाः . 
ख्यानम्रस्थ आवत्तनीयः स्यात्‌ 1 ततो लाघत्राथ प्रत्यकषपरि्छेद एवानु 
मानविषय उक्त; | "गक | 
बिषयविप्रतिपत्ति निराकृत्य फलत्रिप्रतिपत्ति निराकतुझात--- | 
तदेव. च. प्रत्यक्षं ज्ञान: प्रमाणफलमथप्रतीतिरूपत्मात्‌ । | 
--“यदेवातन्तरसुक्तं. प्रत्यक्षं,त देव. प्रमाणस्य. फलम्‌ । ` कथं, प्रसाणफल; | 
मित्याह. अथस्य, प्रवीतिरबगमः । सेचः रूपं यस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य तदथ 
प्रतीतिरूपम्‌ः ।. तस्य. भात्र: |. तस्मादेतदुक्तः भवतिः |. प्रापकं ज्ञानं प्रमाणं.]. | 
प्रापणुराक्तिश्च. न. केबलादथोविनाभावित्वाद्भवति . । बीजाद्चविनाभाविन्ो 
प्यझकुरा देजभ्रापकत्वात्‌ | तस्सादथोडुत्पत्तावप्यस्य. ज्ञानस्यास्ति, क्चिदवश्य- 
क्तव्यः; प्रापकड्यापार: ।. .येन कृतेनाथे: प्रापितो भवति. |. स एवं च. 
प्रमाणफलप्‌ |: यदूनुष्टानात्मापक भवति. ज्ञानम्‌ । उक्त च, पुरस्तात्मवृत्ति-.. 
_ विषयप्रदर्शनमेव ,श्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम..। तदेव. च. प्रत्यक्षमथ- ` 
प्रतीतिरूपमथेदेशेनरूपम्‌ । अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ । | 
यदि तहि ज्ञानं प्रमिंतिरूपत्वात्ममाणंफल किं तर्हि प्रमाणमित्याह-- | 


` झर्थसारुप्यमस्य प्रमाणं । | 

अर्थेन सह यत्सारुप्य साहश्यमरथ ज्ञानस्य तत््रसाणमिह । यस्मा- | 
दिषयाव्ज्ञानमुदेति ्ज्ञौनसुदेति तद्विषयसदृशं तड््वति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नील- | 
सदृशम्‌ | तञ्च सारूप्यं सादश्यमाकार इत्याभास इत्यपि व्यप दिश्यते" । ` 


१_ततुस्तव्डामा न्यळरम „ ख°, ततस्तस्मास्सामान्यळचणस्‌ । , २- पुनः. कथनीया 
स्पात्‌ । ३ अवगमो ज्ञानम्‌ । ४ अर्थात्‌, ख० प्रांथादर्थात। ५ अर्थदर्शन०, ` खं 
आद्ेग्रवार्हद% 1: : ३ पराइश्यम्‌ , ख० ` यर्साहश्यमः। 1७ ज्ञानं,:: ख५: विज्ञानम | 

थ्व: आहकमिति ` यदुक्तं: ` पुरस्तादस्सा्भिः 
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ढः। 
५ “सारूप्यम्‌? इति पढे ख० पृस्तकःपुवोपक़भ्यते । :१० क्थ्यते। 


~ 
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' नंदु च ज्ञानादव्यतिरिक्त. सादृश्यम्‌ | ` तर्था च; सतिःतदेव' ज्ञान 
प्रमाणम्‌. तदेव  प्रभाणफलभ्‌.। न चेकं वस्तु: सांध्यं साधनं :चोपप्र्यतेः। 


_- तत्कथ सारूप्यप्रमाणमित्याह-- 


वि तढुँशादथप्रतीतिसिडरिति | 

तदिति सारूप्ये तस्य वशात्सारूप्यंसामथ्योत्‌ । अर्थ्यं प्रतीतिर॑वं 
बोधस्तस्याः सिद्धिः । तत्सिद्धेः कारणात्‌ । अथस्य प्रतीतिरूपं प्रत्यक्ष 
विज्ञानं सालप्ययशास्सिंष्यति प्रतीतं भंबतीत्यथे: | नीलनिभोस हिँ बिज्ञान 
यतर्तः्साशीलंः्य घ्रतीतिरबसीयते । येभ्यो हि चक्लुरांदिभ्यो ` विज्ञानः 
मुत्पद्यते न तहशांत्तव्ज्ञां|ं नीलस्य संवेदनं शंक्यतेऽवस्थापंयिंतुम्‌॥ नील. 
सरश सजंभयमोनं नीलंस्य संवेदनमंवस्थांप्यते । न चांत्रं जन्यजनक- 
भाधनिंयन्धनः साध्यसाधनभावः येनेकस्मिन्यर्तुनि विरोधः स्यात । “अपि 
तु व्यनस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किंचिब्रूप प्रमाणं 
किंचिठामाणफलं न विशुध्यते ' 1 ` व्यवंस्थांपनेहेतुहि सारूप्यं । तस्य 


ज्ञानस्य व्यवस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम्‌ । व्यमस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽपि 


कथमेकस्य ज्ञानस्येति" चेदुच्यते । सदृशाभंचुभूयमांनं तद्विज्ञानम्‌ । यतो 
नीलस्य प्राहकंमवस्थाप्यते निञ्चयप्रत्ययेन । तस्मात्सारूप्यमनुभूत व्यव- 
स्थापनहेतुः । निश्चयप्रत्ययेन च तञ्ज्ञानं नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं 
व्यमस्थाप्यम्‌ । तस्मादसारूप्यव्यावृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनह्ेतुः । 
अचीलबोघव्यावृत्या च नीलबोधरूपत्व॑ व्यवस्थाप्यम्‌ ।- व्यवस्थापकश्च 
चिकल्पप्रत्ययः प्रत्यक्तबलोत्पन्नो द्रष्टव्यः | | 

ननु निर्विकल्पकत्वात््रत्यत्तमेच नीलबोधरूपत्वेनात्मानमवस्थापयितु 
शक्रोति | निम्चयप्रत्ययेनाव्यवस्थापितं सदपि नीलबोधरूपं विज्ञानम- 
सत्कल्पमेव । तस्मान्निश्येन नीलबोधरूपं व्यत्रस्थापितं विज्ञानं नीलबो- . 
धात्मना सद्भवति .। तस्मादध्यवसायं कुलंदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । 
०1: ८ $तत्सिवे, लढ ततः सिद्ध । २ विज्ञान ततः सिद्देः। :२ विज्ञानम्‌, ख० ज्ञानस:। ३ यत्र, स्वेकल्मिन्नव 
वस्तुनि :जन्यजत्रकभावंनिवन्धनः : साध्यसाधनम[वो, भवति “तत्र बिरोध कापते.) 


अन्न तु व्यवस्थाप्यव्यवंस्थापकंभावो5स्ति । अत एवान्न' न . कृश्रिदिरोधःः; ८४: इति? 
इति पद ख०:पुरुतक एत्रोपळभ्यते ॥ ४. 190 पकर छ पु छान फच 








२० . 'न्यायबिन्दु;: 


कृते. त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वेनाव्यवस्था पित भवतिः ` विज्ञानम्‌ । 
तथा च. प्रमाणफ़लमश्रोधिगमरूपत्व॑प्ननिष्पन्षम्‌ | : अतः साथकतमत्वाभा- 
बाखमाणमेच न स्याउज्ञानम्‌ । जनितेन त्वध्यबसायेन सारूप्यवशाज्ील 
बोधरुपे ज्ञानेऽवस्थाप्यमाने. सारुप्य व्यवस्थापनहेतुत्वाञमाणं सिद्ध 
भवति । यद्येत्मध्यवसायसहितमेव प्रत्यक्षं प्रमाण स्यान्न केवलमिति चेत्‌ | 
नैतदेवम्‌ । यस्माअप्यत्तबलोरपन्नेनाध्यमसायेन दष्ठत्वेनाऽर्थोऽचसीयतै 
नोत्मेक्षितत्वेन-। दशोनं चाथसाचात्करणाख्य प्रत्यच्तव्यापारः । उद्धकज्ञण 
ठ विकल्पव्यापारः । तथा हि परोक्षमर्थ बिकऱ्पयन्त उत्मरक्षामहे न तु 
पश्याम इत्युत्मेक्षात्मंकं बिकल्पव्यापारमनुभबादवस्यन्ति । तस्मात्स्वव्यापार 
तिरस्कृस्य प्रत्यक्षव्यापारमादर्शयति । यत्रार्थे प्रत्यक्षपूवेको5ध्यबसायर्तत्र 
प्रत्यक्षं केवलमेव प्रमाणम्‌. ॥ .. 


. इति न्यायबिन्दुटीकाया प्रथमः परिच्छेदः समाएँ: ॥ .. 
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१4 : ३ ऋपसंचं, ख० रूपस। रे अवस्थाप्पमाने,.ख० व्यवस्थाप्यमाने. ३ दृशेनं; ख्‌० 
अदुशेन (२० स्वेनाइशनं)। ४'तु' इति पाठो ख० पुस्तके नेवोपलम्यते । . ५ अवत्यर 
न्ति|सं० अध्यवस्यन्ति 4. ९ 'सङ्गछमस्तु' इत्यघिको पाठो विद्यते. क० पुस्तके । संश 
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+इति आवचाय॑घर्मोसरविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां. प्रथमः: प्रस्यक्षपरिच्छेदः ४! | 


: अथ .द्वितीयपरिच्छेद्‌ःः। : 
५ एवं. शरत्यक्षठ्याख्य[यानुमानं व्याल्यातुसाह-- : | 1: 
| अनुसान द्विधा । गागगा गक? 
विप्रकारकम्‌ । अथानुमानलक्षणे ` वक्तव्ये ` किमस्मात्मकारभेंद 
कथ्यंते | उच्यते । पराथानुमान शब्दात्मक खाथानुमान तु ज्ञानात्मकम | 
तयोरत्यन्त भेदान्नेक लक्षणमस्ति | ¦ ततस्तयोः ` प्रतिनियतं लच्षगमाख्यातु 
प्रकारभेद्‌ः कथ्यते | प्रकारभेदो हि व्यक्तिभेदः | व्यक्तिभेदे च कथिते 
प्रतिव्यक्तिसियतं लक्षणं शास्यते वक्तुम्‌ । नान्यथा । ततो लक्षगनिर्देशो- 
ङ्गमेव ग्रकारभेद्कथनम्‌ । अशक्यताँ. च -प्रकारभेदकथनमन्तरेण लक्षण- 
निदेशस्य ज्ञातया आष्प्रकारभेदःः कथ्यतः इति | 
किं पुनस्तद्वेविष्यमित्याह---- मागग कात को 
स्वाथ पराथ.च.! 
स्मस्माविदं स्याथम. | येन :स्वयं प्रतिपद्यते :तत्स्वार्थम्‌ | -परस्मादिदँ 
पराथम्‌। येन पर प्रतिपादयति. तत्पराथम्‌ । 


तत्र स्वाथ बत्रिरूपालिड्रायदंनुमेय ज्ञानः तदनुमानम । 
तत्र तथोः स्तार्थपराथीनुमानयोर्मष्ये स्वार्थ ज्ञान किंविशष्टमित्याह- 
त्रिरूपादितिं | त्रीणि ' रुपाणि यस्य वरंयमाणलक्षणानि तत्तिरूपम्‌ ] 
लिङ्गथते गम्यतेऽनेनाथं इति लिङ्गम्‌ | ' -तस्मात्त्रिरुपालङ्गाद्यजातं ज्ञान- 
मिति 1`एतद्धेतुद्ठारेण विशेषणम्‌ | ` तत्त्रिरूपाच ` लिङ्गात्त्रिरूपालिङ्गालम्ब- 
नमप्युत्पद्यत इति विशिनष्टि | अनुमेय इति। एतच्चं विषयद्वारेण ` विशे 
षणम्‌ | त्रिरूपाल्लिङ्गा यदुः्पन्नमंनुमे यालम्बनं ज्ञाने तत्स्याथेमनुमानमिति-। 
सत्तंणविप्रतिपत्ति निराक्रत्य फंविप्रतिपत्ति निराकहुमाइ- ` ' ` ` ` 
` ` प्रमाणफळव्यवस्यांत्रापि प्रत्यंक्षवत्‌। ` 
्रमाणस्य यत्फलं तस्य या व्यस्थात्रातुमानेऽपि प्रत्यक्षवत्मंत्यक्त इवं 


; ~} ब्यास्यातुकाम। ३ † १ ब्याख्यातुकाम । २ विभिन्नस्वाव ! (सिन्नस्वाद। ३ निश्चितम्‌ । 9 कथयितुस। ५/निर्द- । 9 कथयितुस। ५.निद 
शायसेव। ६.प्रत्यक्षवत्यक्ष इव । छिखितपुस्तकयोः प्रत्यक्ष इव - प्रत्यचवत्‌। --सम्भ- 
वतोड्यावश्यकतयायं पाठ! न संस्कृतः। छ pres 











TO न्यायबिन्दुः 


` बेदितव्या । यथा हि सीलसरूपं अत्यचषमतुभूयंमोनं नीलबोधरूपसवरथा- 
व्यते । तेन नीलसारूप्यं व्यवस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌. |. ` नीलंब्रोघरूपं .? तु 
व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌ः।  तढदंठुभानं. .नीलाकारसुत्पद्यमानं नील 
बोध॑रूपमवस्थाप्यते । तेन .नीलसारप्यमस्य -ग्रमाणम्‌;। नीलविकह्पनरूपं 
तस्यं प्रमाणफलम्‌। सारूंप्यवशाद्धि तज्ञीलग्रतीतिरूपं सिथ्यतिः लान्यथेततिः। 
एवमिह. संख्यालक्षणफलविमतिपत्तयः । ¦ परत्येक्षपरिच्छेदे तु. स्मेच्ररति: 
प्रंतिंपत्तिर्निराकृता.]. ; :.. i 
तत्तणनिदेशाप्रसङ्गेन तुः त्रिरूपं लिङ्ग प्रस्तुतम्‌, तदव , व्यास 
(छ अरूपष्यम््‌ सुन" , FBR 
लिङ्गस्य यतत्ैरुप्यं यानि ्रीणिसूपाणि तदिदसुञ्य इति शेयः 4. 3 
किं पुनस्तत्त्ररूप्यमित्याहद-- 55758 को 
लिड़स्याचुंमेथे' संस्तमेव । 

५) .>अनुमेय॑ पेच्यमाणलक्षणम्‌.1: तसिमिहिन्गस्यः सक्तग्रेष.: निश्चितमेक 
रूपम्‌ | यद्यपि चात्र निश्चितप्रहणे:न. कृत-तथाप्यन्ते<छुंत॑मकत्तयोंडेयो 
रपि रूपयोरपेच्तणीयम्‌ः। यतोः न: योग्यतया.: लिङ्गं. परोक्षशनस्य ` निमि 
तम यथा बीजमङ्कुररय । अदृष्टाद्धमादमेरप्रतिपत्तेः । नापि . स्वृविषय- 
ज्ञानापेच्तं परोचताथ प्रकाशनम्‌ । यथा प्रदीपो, चटादेःः,। . दृष्टादऽयनिञ्चिदः 
संस्बन्धादशतिपत्तेः:] तसमातपरोत्ताथनाम्तरीयकतया. निञ्चयनरेत “लिङ्गस्य 
परोचचार्थप्रतिपादनव्यापारः.। नापरः कञ्चित अतोऽन्सव्यतिरेकपचतघमे ` 
लनिश्रयोलिङ्गव्यापारात्मकःवादवश्यक्तव्य इति सेषु . रूपेषु. निश्चित: | 
ग्रहणमपेत्तणीयम्‌ 1..तत्र, सत्त्ववचनेचासिद्धं-चाश्चुषत्वादि - निरस्तेंघ्‌ । . एवः 
कारेण पक्षेकदेशासिद्ध: निरस्तो. हेतु: ।. यथा. ्रेतनास्तरयः स्त्रापादिति । 
पक्षीकृतेषु तरुषु पत्रसंकोचलक्तणः स्वाप, एकदेशेन सिद्ध: । न हि सर्वे 
वृक्षा रात्रौ प्रसँकोचमाजः.। किं तु केचिदेव । सत्ववचनस्य पश्चात्कृते 
रे पा दिन सत्र सनित तिज कटात | | 


द'“तत्‌?' इति “पढे ` .क०' पुस्तके ` नेवोपळम्यतेः। ४ निरस्तम्‌} छ तिंबिदमेगै 
‘निरस्तो हेतु इति पाठः ख० पुस्तक एवं विंदेते ॥ म 
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लिखितसस्ति, तथापि. प्रत्यक्षानुमानप्रमाणवादिनस्ते बोदाः न. कञ्रितसर्चज्ञम 


द्वितीयप्रिच्छेद: २३. 


नेवकारेणासाधारणो; घमो - निरस्तः । यदि होनुमेय एव ` सत्त्वमिति 'कुयो 
च्छरावणत्रमेवः देतुः स्यात्‌ । निश्चितप्रहणेन संदिग्धासिद्ध: सर्वा. चिरस्तः। 


सपक्ष एच सत्तस्‌ | 

_ सपचीो बंच्यमाणलच्तणः | तस्मिन्नेव सत्त्वं निश्चित द्वितीयं रूपम्‌ | 
इदापि सस््रग्रहणन विरुद्धो निरस्तः | स हि नास्ति संपच्ते । एवकारेण 
सांधारणानेकान्तिकः । अनित्य: ' शब्द: प्रमेयत्वात्‌ । से हि न सपन्त 
एवं बते कि तूभूयत्रोपि । ' सत्त्वम्रहणात्पूवोबधारणवचनेंन . सपच्व्यीपि 
सःताकश्याप '्रयत्नानन्तरीयकस्य दवेतुत्वं कथितम्‌ | पश्चादवधारणे 
त्यथः स्थात्‌ । सपत्ते सत्त्ममेंव यस्य स देतुरिति प्रयन्नानन्तरीयकल्व 
न हुहु; इस्‌ । 'निश्चि्तवचनेन संदिग्धान्वयोऽनैकान्तिको निरस्तः | 
यथा सर्वज्ञः कश्चिह्क्तत्वोत्‌ । वक्तृत्वं हि सपच्ते सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ ¡ˆ ˆ 


असपक्षे चासंत्वमेव. निश्चितम | 


,„ भसपच्णो वच्ग्रमाणलकतणः |. तस्मिन्नसक्तमेत्र निश्चित तृतीयं रूपम्‌- | 
तत्रासत्त्व्रहणेन. विरुद्धत्य. निरास:- |. विरुद्धो हि विपच्तेऽस्ति | एवक्रारेण 
साधारणस्य विपक्षेकदेशधत्तनिरास: । नित्य॑ः शब्दः कृतकत्वात्‌ खर" | 
प्रयज्नानन्तरीयकत्वे साध्ये ,हयनिव्यत्वं विपत्तेकदेशे विद्यदादावस्त्याकाशादौ 
नास्ति | तती नियमेनास्य निरासः | असत्त्ववचनात्पूर्वस्मिन्नवघारणेऽ- 
यंसथ: स्यात्‌ |“विपक्ष एव यो नास्ति स हेतु; | तथा चं प्रयन्नानन्तरी 
यकत्व 'सपच्तेऽपि संत्र नास्ति | तंतो न हेतु: स्यात्‌ । ` तत पूर्वं न 
कतप्‌ । निश्चितअंदरण न संदिग्धविपक्षथ्यावृत्तिकोडनेकान्तिको निरस्त 1 मदन. संदिग्बेविपक्ष्याइत्तिकोपनैकान्तिकों निरस्त: । 


नक 4 





` १-कुर्याद, ख० ब्र्यात्‌ । २ विरुद्रः । ३ वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोप लम्यते। 
१ साधारणानकान्तिकः;। -५ पूछे सपत्ते च।- $ क० :पुस्तके 'सपत्तव्यांपिसत्ताकस्यः 
इत्पस्य स्थाने,'सप्रधञ्श्यापिसत्ताकस्य': इति. पाठो - विद्यते । यच्च सुद्रितपुस्वकस्य 
सस्पादुकस्य -सम्मतो सपष! इत्यस्य “सपक्ता इतिः संस्कृतरूपोऽस्तिः। सस्मार सम्मतौ' 
तु. ऽ'हतिः त्रिह्वोड्सात्रत्रानतयेव केन चिल्लेखकेन प्रयुक्तः । ` ७ तुः; क० हि.) ¢ निश्चिःः 

'क० निश्चयवचनेन । - ९ यद्मप्यमरकोशे बुद्धो’ vs 

t 
१०. वाक्यमिदं ख़०-पुस्तक एच्रोपलज़्यते। १9 साकाशवत्‌। १२ असत्ववचत्ताव, संपु 
नसस्वशब्दाद । १३ इवृं पदं ख१ पुस्तकेन्नेवोपळम्यत्रे:।; : 
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२४ -न्थायबिन्दुः + 


ननुः चं 'सपत्त एवं :सत्त्रभित्युकते त्रिपच्तेऽसर्रसेवेति : गस्यत “एव 
तत्त्किम्थ पुंनरुमयोरुपाद्रानं छतम्‌ | तदुच्यते । › अन्तैयो . व्यतिरेको ` राः 
नियमवानेव प्रयोक्तव्यो ; नान्यथेति .दर्शयितु.. इयोरप्युपादान तम्‌ | 
अनियमे हि योरपि प्रयोगेडयमर्थ: स्यात्‌ । सपत्ते .योऽस्ति. . विपत्ते च 
नास्ति स हेतुरिति | तथा च सति.स्‌ श्यामभ्तरपुत्रत्राहश्यमानपुत्र्दिति, 
तत्पुत्रत्व॑ हेतुः- स्यात्‌. ।  तस्मान्ियमगतोरबान्त्रयव्यतिरकयोः . प्रयोग; 
कर्तव्य: | यैन प्रतिवन्धो गम्येत साधनस्य , साध्येन ।. सियमरबतोश्च, 
प्रयोगेऽचश्यकत्तव्ये योरेक एब प्रयोक्तत्यो न दाविति . नियमद्रानेयाश्वयो . 
ब्यतिरेकों बा प्रयोक्तव्य इति शिक्षणाथ इयोशपादानमिति ।..... .!. `. 

त्रेरुप्यकथनप्रसङ्गेनानुमेय;.. सप्तो . विपच्चञ्चोःक्तः |.. तेषां अत्ताणं 
वक्तव्यम्‌ , तत्र कोऽचुमेग्र इत्याद; : ... 


अनुमेयो$त्र जिज्ञासितविशषोः धर्मी. । 

अत्र देतुलक्तणें नि्चेतव्ये धम्यनुमेयं: | अन्यत्र तु साध्यप्रतिपत्ति 

काले समुदायोऽनुमेयः । व्याप्तिनिश्चयकात्ञे तु धमोऽचुमेयं इति दशयितु 
मत्रग्रहणप्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुसिष्टो विशेषो घर्मो यस्यं धर्मिणः सं तथोक्तः । 
कः सपक्षः ` `` विक 
साध्यघमसामान्येनं समानो(थे! संपक्ष; ।_. ....... 

` 'समानोऽथः सपक्षः । समानः सदृशो. योऽथः. पच्चेण सं . सपक्ष 
` उक्तं उपचारात्‌ | समानशब्देन बिशेष्यते | समानः : पक्ष: - सपत्तः.] 


शब्दादेशः 


१७०२७ For १९ के 
०+” "+b | ४ 


ब 


१:तदुच्यते,* खं० उच्यते!। ८: २ 'अपिः इति पदं खं० 'पुस्तके :: नेवोपछम्यते | 

३ अंनियमे; ०: अनियते ।: . 9 प्रयोक्तव्यः, क० कतंब्य: ।: : ` १ स्वार्थानुमानळत्षणे। 
'पर्वतोच्यमभिमान्धूमवशाद्‌” इत्यस्मित्ननुमाने' छूमलषणोधरमी वहिरनुमेयः  साध्य* ` 
स्वांत। ७ “शब्दो नित्यः कृतकरंबात्‌” इत्य स्मिन्चुमाने गदे ` नित्यत्वं साध्यते ! र 
छ शाडद्वो नित्य इति ससुदायोऽनुमेयः साध्यत्वीत्‌ | : ८ चत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 
यत्र वद्विर्नारित तत्र धूसो5पि नास्ति? इतिः ब्याप्ती धूमसत्नावेऽसिंसङ्गावो साध्यः! 
घूमोचत्र वहेधेमोऽरिति। स एवात्र साध्यः 1: अत एवं व्याध्तिनिश्वयकाले घर्मोज्युमेर्या | 
९ इडं पदं क० पुस्तके न विद्यते ।/४७सामान्यम,:ख० शाम्यम्‌ 177 / ˆ ¦ :::70 0000 
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द्विती यपरिच्छेद्‌? २५ 
सावसिद्धत्वाद्वमेश्व पराश्रितस्ात्साध्यधमः | न `च ` विशेषः साध्यःः | 


अपि तु सामान्यम्‌ । अत इंह सामान्यं साध्युक्तंप्‌। साध्यधमग्चासौ 
सामान्यं चेति साथ्यघमंसामात्येन समानः पक्षेंग सपक्त इत्यर्थः | 
 कोऽसपत्त इत्याहू-+- ; 


न सपक्षोऽसपक्ष 
ने सपस्णोऽसपच्तः | संपक्षो यो न भवति सोऽसपत्षः | 


se 


कश्च सपत्त न सवति--- 


- .  तता5न्यस्तद्विरुडस्तदमावश्चेति |... ...... 

ततः सपचादन्यः | तेत चं विरुद्ध: । तस्य . च` सपक्षस्याभाब:. |: 
सपक्षादन्यत्व तहिरद्धत्वं च न तावसप्रत्येतुं शक्यं यावत्सपक्षस्वभावाभातो. 
न विज्ञातः । तस्मादन्यत्वविरुद्धत्यप्रतीतिसामथ्योत्सप्त्षाभावरूपौ प्रतीता- 
बन्यविरुद्धी ।-ततोऽभावः स!क्तात्सपक्षाभावरूप: प्रतीयते । ` अत्यविरुद्धी 
तु सामथ्योंदभावरूपौ प्रतीयेते । ततद्धयाणामप्य्रसपत्तत्वम्‌ । 


त्रिरूपाणि च | 


उक्तेन त्रैरूप्येण त्रिरूपाणि च त्रीण्येब लिङ्गानीति. चकारो वक्तव्या- 
न्तरसमुञ्चयाथः । त्रेरूप्यमादौ प्रष्टं त्रिरूपाणि च लिङ्गानि -परेण । 
तत्न त्रेरूप्यसुक्तप्र.। त्रिरूपाणि' चोच्यन्ते | 


त्रीण्येव च ढिङ्गानि ` 
त्रीण्येव त्रिरूपाणिं लिङ्गानि | त्रयख्िरुपलिङ्गप्रकारा इत्यथः | 
कानि पुनस्तानीत्याह - 


अनपळब्धिः स्वभावकार्ये चेति । ee 
प्रतिषेष्यस्य साध्यस्यानुपलब्धिस्निरुपा | विधेयरय साध्यस्य स्वभाव- 


५.५ 


सिरूपः-। कार्य चः। 





“च? इति पढे ख० पुस्तके नविद्यते । -२ तहिरंदत्वे,, ख० च विर्दवस्वस्रः। ) : > ` 
४ न्या० 


२६ न्‍्यायबिन्दु! 


अनुपलब्धिमुदाहतुमाह-- जिम 
'तत्रानुपलबिधर्यया न प्रदेशविशेषे कचिडट = | 
*उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलञ्येरिते । 
यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदशेनाथम्‌ । यथेयमनुपलब्धिस्तथान्यापि | 
न ल्तियमेवेत्यर्थः । प्रदेश एकदेशः | विशिष्यत इति विशेष: प्रतिपत्त- | 
प्रत्यक्ष; | ताइशश्च.न सर्च: प्रदेशः | तदाह कचिदिति | -मरतिपद्भरत्यच्षे ` 
चिदेव प्रदेश इति घर्मी | न घट इति साध्यम्‌ | उपलंब्धिज्ञोनम्‌ | | 
तस्या लक्षणं जनिका सामध्री । तया हानुपलब्घिलेच्यते । तस्प्रप्ोऽथों | 
जनकत्वेन सामग्रथन्तभौवादुपलब्धिलक्षणप्राप्तो दृश्य इत्यर्थः । तस्यानुप- | 
लब्धेरित्ययं. हेतु; । अथ यो. यत्र नारित स कथंःतत्र इश्यः । ृश्यत्व- | 
समारोपादसन्नपि दृश्यं उच्यते | -यश्चैवं संभाव्यते यद्यसावत्र अवेदूृश्यं 
एंव भवेदिति स तत्राविद्यमानोऽपि दृश्यः समारोप्य; | कश्चैवं संभांव्य: 1 
यस्य .समम्राणि स्वालम्बनदर्शनकारणानि . भवन्ति | .कंदा च तानि 
समग्राणि गम्यन्ते | यदेकज्ञानसंस गिंवर्त्वन्तरोपलम्भः .। .ए फेन्द्रियज्ञानग्राहय 
लोचनादिप्रणिधानामिसुखं वस्तुद्दयमन्योन्यापेक्षमेकज्ञानसंसर्गि कथ्यते । | 
तयोहिं सतोनेकनियता भवति प्रतिपत्तिः | योग्यताया इयोरप्यवि शिष्टत्वात्‌ | | 
तसंमादेकज्ञानसंसर्गिणि “दृश्यमाने सत्येकरिमिन्नितरत्समंमदर्शनंसासत्रीक | 
यदि भवेदहैर्यमेव भवेदिति संभावितं दृश्यमारोप्यते । तंस्यातुपलम्मो 
दृश्यानुपलम्भ: । तस्मात्स एवं घटविवित्तम्र देशरतदालम्धनं च ज्ञानं | 
दृश्यानुपलम्भनिश्चयहेतुत्वादूद श्यानुपल्म्भ उच्यते | यावद्धःथेकज्ञानसंसर्गि 
घरतु न निश्चित तञ्ज्ञानं च न तावदू दृश्यानुपलस्भनिश्चय: । ततो वस्त्मः 
प्यनुपलम्भ उच्यते तज्ज्ञानं च | दशननिवृत्तिमात्रे तु स्वयमनिश्चित॒त्वाद- 
गमकम्‌ । ततो. दृश्यघटरहितः प्रदेशस्तज्ज्ञानं “च बचनसामथ्यीदेव 










STITT CN नमा 
` १ उपलब्धिज्ञांनस । सस्या लक्षणं जनिका सामग्री, क० 'उपलब्घिज्ञानं । 
छक्षणं। जनिका सामग्री । २ कथ्यते, ख० गम्यते । ३ द्यं; ख० इरयरवम्‌ । 
-४ घटविविक्त०, ख० घटादिविविक्त। ५ वस्तु न निश्चित तउज्ञानं च, ख० वस्तु तज्ज्ञानं. 
` चा (अशुद्धः ).न निश्चितस्‌। . ६ ततो दृश्यघटरहितः, ख० ताहशधंटरदितः ।- - 





्वितीयपरिच्छेदः | २७ 
का पुनरुपलब्धिलक्षणम्राप्िरित्याह--- | 
उपलाब्घलक्षणभाप्तरूपलस्भप्रत्ययान्तरसाकल्यं 
स्भावविशेषश्च । | 


उपलब्धिलक्षणप्रा पिरुपलब्धिलत्तणप्रापतत्वं घटस्य |. उपलस्भप्रत्यया- 
न्तरसाकल्यासति | ज्ञानस्य घटोऽप्रि जनकः । अन्ये च चक्षुरादग्रः । 
घटादूदृश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि | तेषां साकल्यं सनिधिः। स्वभाव 
एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति विशेषो विशिष्ट इत्यर्थः | तदयं विशिष्ट: 
सभावः परत्ययान्तरसाकल्यं चेतदुद्यमुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्व॑ घटादेद्रेष्व्यम्‌ । 


कीदृशः स्वभावविशेष इत्याह-- 
य! स्वभाव; सत्स्वन्येषूपलस्भप्रत्ययेषु यत्मत्यक्षं 
एव भवति स स्वभाव! | | 


सस्खित्यादि । उपलस्भस्य यानि घटादूदऱ्यात्मत्ययास्तराणि तेषु 
सत्सु विद्यमानेषु यः स्वभाव; सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवति स . स्वभावविशेष; | 
तदयमत्रा्थ: । एकप्रतिपत्तपेत्तमिदं प्रत्यन्तलत्तणम्‌ | तथा च सति द्रष्ट 
अवृत्तस्यकर्य द्र्ुश्यमान उभयवान्भावः । १ । अदृश्यमानारतु देश- 
कालस्थभावविप्रकृष्टाः स्वभावविशेषरहिताः प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तुः | 
येहिं प्रत्ययैः स द्रष्टा पश्यति ते संनिहिताः । . अतंश्च संनिहिताय द्रु 
बृत्त; सः 1. २ । द्रष्टमप्रचृत्तस्य तु योग्यदेशस्था अपि द्रष्टं ते न शक्या:। 
अस्ययान्तरवकल्यवन्त; स्वभावविशेषयुक्तास्तु । ३ । दूरदेशकालास्तूभय- 
विकलाः | ४ । तदेवं पश्यतः कस्यचिन्न प्रत्ययान्तरविकलो नाम | १ | 


` स्वभावविशेषविकलस्तु भवेत्‌ । २ । अपश्यतस्तु शक्यो द्रष्टं योग्यदेशर्थः 


-भत्ययान्तरविकलः | ३ | अन्ये तभयविकला इतिः। ४ | 
१ उपछम्भग्रस्ययान्तरसाकल्यस्वभाचविशेषवान्‌। २ क" पुस्तकस्य 'आतश्व' इति 
पारोऽशुद्धः प्रतीयते । ख० अतश्च सन्निहिता यदूदरष्डं प्रवृत्ता ( अशुद्धः) 'स.। 


३ 2538 कस्यचिल्‌ पुरुषस्य न. प्रव्ययान्तरविकलरवं अर्वात । -४ ख० पुस्तकेच्त्राङ्का 
न विद्य डु ein है> 





| २४ ः न्याय बिन्दु ३ 


अनुपलब्धिमुदाहत्य स्व॒भावमुदाहतुसाह--- 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्म हेतुः । 
सभावो हेतुरिति सम्बन्ध: । कीहशो हेतुः साध्यस्येव स्वभाव 
इत्याह । स्वस्यात्मन; सत्ता सेच केवला. स्वसत्तामात्रम्‌ । तस्मिन्‌ सति 
भवितु शीलं यस्येति । यो हेतोरात्मनः सत्तामपदय विद्यमानो भवति न 
हेतुसत्ताया व्यतिरिक्तं कञ्चिद्धेतुमपेच्नते स स्पसत्तामात्रभावी साध्यः | 
तस्मिन्‌ साध्ये यो ददतुः स स्वभावः | तस्य साध्यस्य नान्यः | 
_ उदारणम्‌- 
यथा वृक्षोऽयं शिशपात्वादिति । 
अयमिति धर्मी । वृक्ष इति साथ्यम्‌ः । शिशंपात्वादिति देतुः | 
तदयमर्थो वुक्तव्यमहारयोग्यो5यं. शिंशणाव्यवद्दारयोग्यत्वादिति | तत्र प्रचुर- 
शिंशपे देशेडविद्तिशिंशपाव्यवह्रों जडो यदा फेनचिदुच्चां शिशपासुपा- 
दृश्योच्यते अयं बृत्त इति तदासौ जाञ्याच्छिशापाया उच्चत्वमपि वृक्तव्य- 
बहारनिमित्तमवस्यति । तदा यामेवाबुचा शिंशपा पश्यति तामेवावर्दामव- 
स्यति | स मूढ: शिंशपासरमात्रनिमित्ते वृक्तव्यवद्दारे प्रवत्यंते । नोज्चत्वादि 
निमित्तांन्तरमिह वृक्तव्यबहारस्य | अपि तु शिंशपात्वमात्र निमित्तं शिश- 
'पौगतशाखांदिमत्त्वं निमित्तमित्यर्थः |: ` -- ` - ` -«४ 
` कायेमुदाहतुमाह-- ` ` YP > 
“  काय यथाभिरत्र धूमादिति । 
_..._ अभिरिंति साध्यम्‌ | अत्रेति घर्मी | धूमादिति ददतुः । कार्यकारण- 
भावो लोके ध्रत्यक्षाचुपंलम्भनिषन्धनः प्रतीत इति न खभावस्येव कायय 
लक्षणमुक्तम्‌ ।  . 


१ साध्यस्येच स्वभाव, ख० साध्यस्य भावः। -२ इदं पदं क० पुस्तके नेवोपछभ्यते 

३ सिंशप०, क० ग्रथमस्थाने 'सिलपंः द्वितीयस्थाने चं 'शिंशप! इति लिखति । द्विती 

'पंक्तावष्यिद्मेष, प्रचुरसिसपे’ किन्तु 'अविद्त्तशिक्षपा० १! ४ यदा, ख० यथा । ५ उपा 

दृश्य) ख० उपदश्यं। ६ घृत्तव्यवहारनिमित्त,: . ख० वृक्षव्यवहारस्य निमित्तम्‌। 

` शिप पश्यति, ख० पश्यति शिशपाम्‌। ८ अवृक्षं, क० अवृक्तत्वस्‌ 1 ९ खर 
पुस्तके "स मूढ? इस्यसयानन्तर "इति विरामः प्रयुक्त १० अभिरिति, क० घह्विरिति। 

११ प्रत्यक्षानुपळर्भनिवन्धनः, ख० प्रत्यच्षानुपलर्भः निबन्धनम्‌ । | 


क | 
८ क . 
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द्वितोयपरिच्छेदः २६ 


ननु त्रिरूपत्वादेकमेत्र लिङ्गमयुक्तम्‌ | अथ प्रकारभेदाङ्भेदः । एवं 
सति स्वभावहेतोरेकस्यानन्तप्रकारत्वा स्त्रित्बमयुक्तमिस्याह-_ . 
अन्न द्वो वस्तुसाधनो । ॒ 
अत्रेति एपु त्रिषु हेतुषु मध्ये हो हेतू वस्तुसाघनौ बिघे; साधनों 
गमको | 
एकः प्रतिषेघहेतुः । 

: एक: प्रतिषेधस्य हेतुगेमकः । प्रतिपेध इतिः चाभावोऽमाषव्यवह्ार- 
श्ोक्तो द्रव्य: | तदयमर्थो हेतु: साध्यसिद्धवथेत्वात्साध्याङ्गम्‌ । साघ्यं 
प्रधानम्‌ । अतश्च साध्योपकरणस्य हेतोः प्रधानसाध्यभेदाद्भेदो न स्वरूप- 
भेदात्‌ । साध्यश्च कश्चिद्विधिः कश्चि्रतिपेधः । विधिप्रतिषेधयोश्च 
परस्परपरिहारेणावस्थानात्तयद्दितू भिन्नौ । विधिरपि कश्चिद्वेतोर्सिन्ञ: कञ्चि 
दभिन्नः । भेदाभेदयोरप्यन्योन्यत्यागेनास्मरिथतेिन्नौ हेतू । ततः साध्यस्य 
परस्परविरोघाद्धेतचो भिन्ना नं तु स्वत एत्ेति। ` | 

कसमास्युनस्ञयाणां ` हेतुत्वं कस्माधान्येषामंहेट्त्वमित्याशाङ्कथ यथा 
त्रयाणामेव इतुत्वमन्येषा चाहतुत्वं तदुभयं दशयितुमाह--- . 

¬ स्वभावप्रतिबन्धे हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ । 

5 स्वभावेन प्रतिबन्धः स्वभावप्रतिबन्धः . | साधनं तेति ससास; | 


|. स्वभावप्रतिमद्ध्यं प्रतिबद्धस्रभावत्वसित्यर्थ; -। कारणे स्वभावे च साध्ये 


स्वभावेन प्रतिबन्धः कायेस्वभावयोरविशिषष्ट ; इत्ये केन - समासेन योरपि 

संग्रह: 1 हियेस्मादर्थे 1: यस्मात्स्वभावप्रतिबन्धे सति साधनाथेः साध्याथ 

गमयेत्तस्मात्त्रयाणां गमकत्वमन्येषासगमकत्वम्‌। ऊ 
कस्माखुनःस्वावप्रतिबन्ध एव सति गम्यगमकभापो नान्यथेत्याइ-- 


तदप्रतिबडस्य तद्‌व्यभिचारनियमाभावात्‌। 
' तद्ति स्वभाव उक्तः | तेन स्भावेनाप्रतिबद्धस्तदप्रतिबद्धः 1: यो 


572 SS किन त 
१ 'युक्तम' इति पाठः क० पुस्तक एव विद्यते । सर्वत्रान्यन्न तुः अयुक्त इस्येव पाठः । 


सुद्गितिइस्तकस्य सम्पादकेनापि अयुक्त? एव प्रयुक्तम्‌ । अरमाक सम्मतौ तु अयुक्त? 
अन्नायुक्तमेव। २ अन्नेति एषु, ख० अन्नेति अन्न । ३ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 
७ इद्‌ पदं ख० पुस्तके न ` विद्यते। ५ परस्पर०, ख० परस्परम्‌ । . ६ हेतः, छ० 
हैतवोऽपि । ७ कारणे, ख० कारण० । कक Fo 7 3 





३० क न्यायबिन्दुः 


यन्न स्वभावेन न प्रतिबद्धस्तस्य तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभाषंस्त- 
स्याभ्रतिबद्धविषयस्याव्यभिचारस्तदव्यभिचारस्तस्य नियमस्तदव्यभिचारनि. 
यमस्तस्याभावात्‌ | अयमर्थः | न हि.यो यत्र खभावेन नं प्रतिबद्धः स 
तमंप्रतिबेद्धविषयमवश्यमेष न व्यभिचरतीति नारित तथोरव्यभिचार- 
'नियमः । अविनाभावनियम: | अव्यसिचारनियमाश्च गस्यगसकभाषः | 
नहि योग्यतया प्रदीपवत्परोक्षाथप्रतिपत्तिनिमित्तमिष्टं लिङ्गम्‌ । अपि 
'्वऽ्यभिचारिस्वेन निश्चितम्‌ । ततः स्वभावप्रतिबन्धे सत्यविनाभावे- 
निश्चय; । ततो गम्यगमकभावः । तस्मास्स्त्रभावप्रतिबन्धे सत्यर्थोडर्थ गम: 


i. > अ 


-येन्नान्यथेति स्थितम्‌ | 
| ' जनु च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते। तदिह साध्यसाधनयोः | 
करे के प्रतिबन्ध इत्याह-- ० डी | 
स च प्रतिबन्धः साध्येऽर्थं लिङ्गस्य वस्तुंतस्ता- ` | 
_ दात्म्यात्साध्याथांदुत्पत्ते्च । | 
सच खभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य साध्येष्थ । ` लिङ्गं परायत्तत्वातति- 





बद्धम्‌ । साध्यस्वर्था5परायत्तत्वात्रतिबल्थविषयो न प्रतिबद्ध इत्यर्थः | 
तत्रायमर्थस्तादात्म्याविशेषेऽपि यस्रतिबद्ध . तद्रमकप्‌ । ` यत्प्रतिबन्धविषय- 
स्तद्रम्यम्‌ । यस्य च धंमेस्य यन्नियतः स्वभाव; स तख्रतिबद्धो यथा प्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्वाख्योऽनित्यत्वे | यस्य तु स चान्यश्व स्वभाव: स - प्रतिबन्धः 
बिषयः । न तु प्रतिबद्धः । ` यथानित्यत्वाख्यःः प्रयन्नानन्तरीयकत्वाख्ये 1 | 
निश्चयापेत्तो हि गम्यगमकभावः | प्रयत्नानन्तरीयकत्वमेव चानित्यखंभाव॑ / 
निश्चितम्‌ । अंतस्तदेवा नित्यत्वे प्रतिबद्धं, तस्मान्नियतबिषय एव. गम्यगम- / 
कभावो नान्यथेति । . कस्मात्पुनः स््भावग्रतिबन्धो लिङ्गस्य न वाछुर्न 
इत्याहद । वस्तुत इत्यादि. । स :साध्योऽथे आत्मा स्वभावो यस्य तत्तदात्मा 


' १अभावः ख०अभावात्‌। . २ अप्रतिवद्ध०, ख० अप्रतिवन्ध० । : ३ इदं पर्द 
ख० पुस्तके न विद्यते । ४ अप्रतिवद्ध० ख० अप्रतिबन्ध०। .५ अविनाभावनिश्वय!, 
ख०अविनाभाविस्वनिश्चयः। ६ छ, ख० कः। ७ अस्माकं सम्मतो: “वस्तुतः 
तु 'वस्तुन'? ।: ८ “न वस्तुन? इति पाठः ख० पुस्तक एरोपलभ्यते। ९ “अर्थ आत्मा! ! 
इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते । ति 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ः | ३१ 


तस्य भावस्तादात्म्यं तस्माद्धेतोयेतः साध्यस्त्रभावं साधनं तस्मात्तत्र 
स्रभावप्रतिबद्धसित्यथ; | यदि साध्यसभावं साधनं साध्यसाधनयोर- 


' भेदाततिज्ञाथकदेशो देतुः स्यादित्याह वस्तुत इति । परमार्थसता रूपेणा- 
भेदः | तयोबिकल्पविषयस्तु यस्समारोपितं ` रूपं तदपेन्तः सांध्यसाधन- 


भेदः । निश्चयापेज्ञ एव हि गम्यगमकभावः | ततो निश्चयारूंढरूपापेच्त 
एब तयोभेदो युक्तो वास्तवरत्वभेद्‌ इति | न केवलं :तादात्म्यादपि तु 
ततः साध्यादथादुरपत्तिलिङ्गर्ये . तदुत्पत्तेश्र साश्ग्रेऽथे स्वभावप्रति- 
बन्धो . लिङ्गस्य. | 
कर्माजिसित्तद्र्‍यात्स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य नान्यरमादित्याह- 
अतररवसावरयातढुत्पत्तश्च तत्रामातबडस्वभावत्वात | 
स स्पभाषोऽस्य सोऽयं तत्स्थभावः | न तस्खमाबोञ्तत्स्वमाव: | 
तस्मादुरपत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः न तंथातदुत्पत्तिः 1 यो. यत्वभावों 
यदुत्पत्तिश्वे न ` भत्ति ` तस्यातसस्परभावस्यातदुत्पत्तेश्च । तत्नातत्सभाषे5- 
चुत्पादके चाप्रतिवद्धः स्वभावोऽस्येति सोऽयमप्रतिबद्धस्रभावस्तस्य भाग्रो5- 
पतिबद्धस्वसाचत्वं तस्माद्म्रतिबद्धस््रभावत्वात्‌ .। - यद्यतस्स्तरभावेऽनुपादके च 


क्रश्चित्म तिबद्धस्बंभाबो भवेत्‌, - भवेदन्यतोऽपि निमित्ताल्त्रभावप्रतिबन्धः | ` 


्रतिबद्धस्त्रभावत्वं हि स्वभावप्रतिबन्धो न चान्यः कश्चिदायत्तस्वभावः | 
तस्मात्तादात्न्यतदुत्पत्तिश्यामेष स्वभावप्रतिबन्धः े 

भवतु -नाम तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव स्त्रभाषग्रतिबन्धः कार्यस्वभाव- 
योरेव तु गमकवं कथसित्यांह- - 


ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययोरेवेति 
ना ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः 
` इतिस्तस्मादर्थ | यरमात्खभावे कार्य एवं चः तादात्म्यतदुत्पत्त 
स्थिते तेज्निबन्धनश्र' गस्यगमकभावस्तस्मात्ताभ्यामेव कार्यस्वभाचाभ्यां 
वस्तुनो विधेः सिद्धि: ु 


Fore Tl मा 3 
१ तादात्म्य, ख० तादास्म्यं तत्स्वभावस्वम्‌। २ इदं पढं ख० पुस्तक एवोपलम्यते। 
३ घमंधमोससुदायो ब्रतिज्ञा। । तदेकदेशो घमो धर्मी वा । ४ निश्चयापेच्च एव, ख० निश्च 


यापेकया एवं । ५ छिङ्गस्य; ख० छिङ्गस्य स्यात्‌ । ) छोड़ 2 Fie 





अथ प्रतिषेधसिद्धिरद्टश्यानुपलस्भादपि कस्मान्नेशेत्याह-- ` 


~ प्रतिषेधसिडिरिपि यथोक्ताया एंवालुपलब्धे। । 
प्रतिपेधव्यवहारस्य सिद्धियथोक्ता या दृश्यानुपत्नव्धिस्तत एव भवति 
यतर्तस्मादन्यतो नोक्ता । 
- .ततस्तावत्कस्साद्ववतीत्या-- ` प्र 
सति बस्तुनि तस्या असंभवात्‌ | 
सति तस्मिन्प्रतिषेध्ये वस्तुनि यस्मादूदश्यानुपत्ज्धिन संभवति 
तस्माद्संभवात्ततः प्रतिषेधसिद्धिः | 


३२ | न्यायविन्दुः 
| 
| 
| 
| 


अथ तत एव कस्मादित्याह-- 
अन्यथा चानुपलब्धिलक्षणप्राप्तेतु देशकालस्वभावाविप्र 
_- कृष्टेष्वात्मप्रत्यक्षनिवृत्तेभावनिश्चयामावात्‌ | 


सतिः बर्तुनि तस्या अहश्यानुपलब्धे; संभवादित्यन्यथा - शब्दाथ! | 
एतस्मात्कारणान्नान्यश्या अनुपलब्धः ` प्रतिषेधसिद्धिः । ` कुत पतत्सत्यपि | 
तरस्तुनि तस्या; संभव इत्याह । अनुपलब्धिलक्षूणप्राप्तेष्बित्यादि । इह | 
्त्ययान्तरसाकः्यात्स्ःभाषविशेषाचोपलब्धिलक्तणप्रापाथेः उक्त; । इयोरेके | 
स्याप्यभावेऽनुपलब्धिलक्तणप्राप्तोऽथं उच्यते | तदिहानुपलद्धिलक्षणपाप्ते 
ष्विति प्रत्ययान्तरकेचल्यवन्त ` उक्ताः | देशकालस्वसावविप्नकृष्टेष्चिति | 
स्वभावविशेषतिग्रकृष्टा उक्ताः | देशश्च कालश्च स्वभावश्च. तेबिप्रकृष्टा ड्ति 
विग्रः | तेष्वंभावनिश्वयस्याभावात | सत्यपि -बस्तुनि तरयाभांव इष्ट; | 
कस्माशिञ्चयाभाव इत्याह .। तेषु प्रतिपंत्तरात्मनो .यत्पत्यक्त॑तस्य निवृत्त 
कारणान्निश्चयाभावः | दद 
वनिश्चयाभाचस्तस्मात्सत्यपि वस्तुन्यात्मभ्रत्यक्षनिवृत्तिलक्तणाया_ अदृश्यानुप- 
लब्धेः संभव: | ततो यथोक्ताया एव प्रतिषेधसिद्धिः | . | 
; | १, 'पुकस्य! इति पाठा० ख० पुस्तक एव विद्यते । ० पुस्तके सुद्रितपुस्तके च | 
“पुक्षेक्रस्प' इति पाठ उपलभ्यते । .२. स्वभावविशेषविप्रकृष्टाः, स्व० स्वभावविशेष 
रहिताः। ३, ज्ञातुः। क सदी तत्काल > 1 उ 










ट्वितोयपरिच्छेद! ३३ 


अथेयं दृश्यानुपल्ब्धि: करिमन्काले प्रमाण किस्वभावा किंव्यापारा 
चेत्याह-- } 


'असूढस्गतिसंस्कारस्यातीतस्य वर्तमानस्य चं प्रतिपत्त- 


प्रत्यक्षस्य निवृत्तिरभावव्यवहारसाधनी 

प्रतिपत्तुः प्रत्थत्तो घटादिरथरतरय निवृत्तिरनुपलब्धिर्तदभांवस्वभा- 

वेति यावत्‌ | अत एथाभावो न साध्यः खभावानुपलब्धैः ` सिद्धत्वात्‌ । 
अविद्यमानोऽपि च घटादिरेकज्ञानसंसर्गिणि भूतले भासमाने समग्र 
सामग्रीको ज्ञायमानो इश्यमानतया संभावितत्वासप्रत्यक्त उक्त: । अतं 
एकज्ञानसंसंगी इश्यमानोऽर्थस्तञ्ज्ञानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिरुच्यतै । ततो 
.हि दृश्यमानादथोत्तदूबुद्धेश्व सँममरदशेनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभावि- 
तस्य निशरृत्तिरयसीयते | तस्मादथज्ञान एव प्रत्यत्तस्य घटस्याभाव उच्यते | 
न तु निएत्तिमात्रमिदाभावो  निवृत्तिमात्रादृश्यनिवृत्त्यनिश्चयात्‌ । ननु च 
दृश्यनिध्वत्तिरवसीयते दृश्यानुपलेम्भात्‌ | सत्यमेवैतत्‌ । केवलमेकज्ञान- 
संसरगिणि इश्यमाने घटो यदि भवेद्द्टश्य एव भवेदिति दृश्य: संभावितः 
स्ततो दशयाबुपलब्धिनिश्चिता । : दश्यातुपलब्धिनिञ्चयसामंथ्यीदेव च 
दृश्याभावों निश्चितः । यदि हि. ृश्यस्तत्र भवे दूदृश्या्ुपलम्भो न भवेत्‌। 
अतो दृश्यानुपलम्भनिश्चेयादूहृश्याभावः सामथ्योदवसितो. न ठ : व्यवहृतं 
इति दृश्यानुपलम्भेन व्यबहतव्य: । -' तस्मोदर्थान्तरमेकज्ञानंससगि हरयः 
मान 'तज्ज्ञान च प्रत्यक्षनिवु त्तिनिश्वयहेतुत्यातत्यक्तनिवृत्तिरुक्त ˆ द्रष्टव्यम्‌ । 
यथा चेकज्ञानसंसर्गिणि प्रत्यक्षघंटरय ` परत्यच्तत्वमारो पितंमेसंतोऽपि तथा 
तस्मिज्ञकज्ञानसंसर्गिण्यतीते वतमाने चामूढस्सुंतिसंस्कारेः च घटस्य त्प 

मारोंपितिमसंत इति द्रष्टव्यम्‌ । अनेन हश्यांनुपलब्धिः प्रत्यक्षघटनिबृत्तिः . 
संभाषोक्ता | सा च ` सिद्धा तेन ने घटाभावः साध्योऽपि त्यभांवव्य-: - - 
वहारः इत्युक्तम्‌ | ` A 


१. इद्‌ पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यतें । २. 'इश्यमानतया? इति पाठः खे० पुस्तक 
एवास्ति । अन्यन्न सर्वत्र तु 'दश्यतया? इत्येव पाठः। ३. संसर्गी, ख० संसर्गात्‌-। 
“समपर, ख० समय । .५. 'तुः इति. पाठा ख० पुस्तके नेवोपळभ्यते । : ६, 'न॒! 
इति पाठ! ख० पुरतके नेवोपकम्यते । : =¬ ` . 1 9> FFD पछा 9585 

५ न्या० 











३४ न्यायबिन्दु? 


अमुढो$भ्र्टी दरोनादितः स्म्रतिजननरूपः संस्कारो यस्मिन्घटादौ स 
तथोक्तः । तस्यातीतस्य प्रतिपत्तम्र्यत्तरयेति सम्बन्धः | वतेमानेस्य च 
प्रतिषत्तप्रत्यक्षस्येति सम्बन्ध: । अमूढरसृतिसंरकारअदणन्यु न वतेमान 
विशेषणम्‌ | यस्माद्तीते घटविविक्तप्रदेशदर्शने स्सृतिसंसकारो भूढो दश्यघरा- 
नुपलम्भे दृश्ये च घटेञ्मूढो भर्ति | वतेमाने च घटरहितप्रदेशदर्शने 
न स्सृतिसंस्कारमोहः | अत एव न घटानुपलम्भे नापि घटे मोह 
तस्मान्न व्रतमताननिषेध्यविशेषणमसूढस्सृतिसंस्कारम्रहणम्‌ | स्थृतिसंरकार- 
व्यभिचाराभावाद्ववमानस्याथस्य | अत एव वतमानस्य चेति | चशब्द 

` कतो विशेषणरहितस्य वतमानस्य विशेषणवतातीतेन समुञ्चयो यथा विज्ञा 
येतेति | तद॒यमर्था5तीतो5नुपलम्भः रफुँट रमर्यमाण; प्रमाणं वर्तसानश्च | 
ततो. नासीदिह घटोऽनुपलब्धत्यान्नास्यनुपलभ्यमानत्वादिति . शक्यं 
्ातुप्‌.। न तु न भविष्यत्यत्र, घटोऽनुपलप्रयेमानत्वादिति शक्यं ज्ञातुम्‌ | 
भनागताया अनुपलब्धेः सत्त्वसन्देहादिति । कालबिशेषोऽनुपलब्धेन्यी 
ख्यातः.। | 


ब्यापार  दृशेयति 1. अभावस्य व्यवहारो नास्वीत्येवमाकार ज्ञानं 


शब्दञखबमाकारे निःशङ्क ग॑मनागमनलक्षणा ` च प्रवृत्ति; कायिकोऽभाव- 


ब्यबहार; | घटाभावे हि ज्ञाते नि;शाङ्क गन्तुमागम्तुं च. प्रयतते । तदेव- 
मेतस्यं त्रिषिधस्याप्यभावव्यबद्दारस्य॑ ृश्यानुपलब्धिः साधनी प्रव विका ! 
यद्यपि च. नाखि घट इति ज्ञानमलुपल्ब्धेरेव भवत्ययमेच चाभावनिश्चय- 
स्वरपि गरस्मात्मत्यत्तेण केबल; प्रदेश उपलब्धस्तस्मादिहः.. घटो नास्ती- 
येवं च अत्यच्षव्यापारमनुसरत्यभ्राषनिः्चयः । तस्मास्रत्यत्तस्य केवलप्रदेश 

महणञ्योणारानुसायभाबनिश्चयः प्रत्यक्षकृत: | . किञ्न | रश्यानुपलम्भनि 

`  खयकरणसामध्योदेब पूर्वोक्तया नीत्या प्रत्यक्षेणेव्राभावो निश्चित; | केब- 
लमदष्टानासांप सत्त्वसभवातू । सत्त्वशङ्कया न शक्कोत्यसर्वं व्यबहतुम्‌ । 


3; स्मृतिसंस्कारः। २, इषं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । ३. “इत्ति? इति . पाठः 


वुश्तके न्‌ दिश्यते | ४, स्फुट, ० स्फुटः] ण भनुप्रप्स्यमानरवात्‌ १ फ० 


असुपलन्ग्रमानत्त्रातत ९ निःाहूं ग्मनागभन७०, ख० नि शक़गमागम०। ७ तदेव । 


मेतस्य, ख० तदेव तस्य। ८ व्यवहारस्य, क० व्यवहार० | 
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द्वितोयपरिच्छेद: २५ 
अतोऽनुपलम्भोऽसावं व्यवहारयति । इश्यो यतो$इनुपलद्धस्तस्माज्ञास्ती 
त्यतो दश्याुपलम्भो5भावज्ञानं इतं प्रवतेयति न सङ्गतं करोतीत्यभावनि- 
श्ययो$तुपलस्भात्मवृत्तो$पि प्रत्यक्षेण कृतोऽनुपलम्भेन प्रवर्तित उक्त इत्य- 
भावव्यवदारम्रबतिन्युपलबिधिः । 

कस्मातयुनरतीते वतमाने. चानुपलव्धिगमिकेत्याह-- 
तस्या एत्रासवनिः्चथात्‌ । 
तस्या. एन यथोक्तकालाया अनुपलव्धेरभ।व निश्चयात्‌ । भनागता 


हानुपलब्धि: स्वयमेव. संदिग्धस्थभावा |, - तस्या. असिद्धाथा नाभे।वनिश् 
योऽपि. त्वतीतवतसानाथा इति | 


संप्रत्युपलग्थेः ्रकारभेदं दर्शयितुमाह--.. .. 


1 च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा | 
सा.'बेपाइुपलड्धिरेकाद्शप्रकारा, एकादश प्रकारा अस्यां इत्येकाद 


-रपरकार । ङतः ` प्रकारभेद: अयोगमेदात्‌ 1 ` प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्या. ` 


मिधानव्यापार उच्यते । ` शब्दो हि सात्तात्कचिदीन्तराभिधाची कचि 
अतिषेधान्तरासिघायी । सवत्रैन ` हुं दश्यानुपलब्धिरशब्दोपात्तापि 


गस्यत इति ` बाचकत्यापारभेदोद्नुपलस्भप्रकारभेदो न तु स्वरूप भेदा 
दिति याबत्‌ | 


„ प्रकारभेदानाह-- 
स्वभावाचुपळन्धियथा | नात्र धूम उपलब्धि 


छक्षणप्रातस्यानुपंळन्धेरिति । 
्रतिषेध्यस्य यः स्वभावस्तस्यानुपलब्धिः | यथेति |. अत्रेति घर्भी न 
भूम इति साध्यम्‌ । उपलब्धिलक्षणमाप्तस्याबुपलब्वेद्रिति हेतु: | अयं च 


ग स्य २ हेतु: पूवेवड्याख्येय; ॥ १ ॥ 


१. इदं पदं क० पुस्तके नेव. विद्यते।, २ ्रवतिंनी’ इत्ययमेव पाठः खर 


पुस्तक विद्यते ।..क० पुस्तके स्पष्टरुपेण प्रवत्तनुपछ० इति लिखित यचच 'प्रवत्तेन्यु- 
पछ०' इत्यशुद्धे सूपे विकारितस । ३, ख० पुस्तके ` 'पुका द्साप्रकारा एकादुश प्रकारा 


इस्येकादशप्रकारा' इतिः छिल्ितम्‌ । सुंद्रितपुस्तके क० पुस्तके च पुकावृश प्रकारा 


जस्या इत्येकादृश्प्रकारा इति पाठः। ४ भेदात्‌ , क० मेद्‌०। 













“३६ : न्यायबिन्दु; 


. कायौनुपछब्धियथा । नेहाप्रतिबद्सामथ्योनि धूम- ` 
55 न कारणानि सान्त घुमाभावात्‌ । | 

~ 7 'ग्रतिष्यस्य ` यत्कार्यं तरयानुपलव्धिरुदा ह्वियते | यथेति | इहेति 
घर्मी | अप्रतिबद्धमनुपहत॑ धूमजननं प्रति सामर्थ्यं येषां तान्यप्रतिबद्ध- 
सामध्योनि न सन्तीति साध्यम्‌ '। धूमाभावादिति हेतु: । कारणानि च 
नावश्यं कार्यवन्ति | भवन्तीति कायोदशनादप्रतिबद्धसाम्यीनासेचाभावः 
साध्यः। न त्वन्येषाम्‌ । अप्रतिबद्धशक्तीनि चान्त्यच्तणसावीन्येचान्येषा 
प्रतिबन्धसंभवातू 1. कार्याहुपलब्धिश्च यत्र कारणमद्ृश्यं तत्र प्रयुज्यते 
दृश्ये तु कारणे दश्यानुपलब्थिरेब गमिका ।: तत्र धवलंगृहीपरि. 
स्थितो गृद्माज्ञणमपश्यक्ञपि - चतुषु पारशवच्वङ्गणभित्तिपर्यन्ते पश्यतिं । 
मित्तिपयेन्तसमं ` चालोकसंज्ञकमाकाशदेरां घूपविवित्त ` ` पश्यति | 
पत्र धूमाभावनिश्चयायदेशस्थेन बहना जन्यमानो ` धूमस्तद्देश:. स्यान्‌ । 
तस्य च. वहेरप्रतिबद्धसामध्यस्याभाव: प्रतिपत्तव्यः | तंड्गृहाङ्गणदेशेन्‌ 
बहिना .जन्यमानो  थुमस्तदे; स्यात्‌ । :तस्मात्तदेशस्य बह्चेरभाव: अतिप- 
तव्यः | तद्गृहाङ्गणदेशं मित्तिपरित्षिप्तं भित्तिपर्यन्तपरिच्षिपेन चालोका- 
मना .धूमविविक्तेनाकाशदेशेन सह धर्मिणं करोति। तस्सादूदश्यमाना हर्य- 
सानाकारादेशावयवः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षसमुदायो वहु'थभावभ्रतीतिसाम्योयातो 
धमी न दृश्यमान एत्र | इहेति ठु पत्यक्षनिदेशो इृश्यमानभागापेत्षो न 
केवलमिहैब, दृश्याहश्यसमुदायो धर्म्यंपि त्वन्यत्नीपि |. शाब्दस्य क्षणिकत्वे . 
साध्ये कश्चिदेव शब्द: त्यच्ोऽन्यसु परोक्षस्तद्धविद्ापि । यथा _चात्र 
धर्मी साच्यम्रतिपत्त्यधिकरणभूतो ` हश्याइश्यावयवो _ दर्शितरतद्वदुत्तरेज्बपि 





9 प्रयोगेषु स्वयं प्रतिपत्तव्यः । । र्‌॥- 

व्यापकाचुपलब्धियया । नांत्र शिशपा बृक्षाभाबादि ति। | 
याण यो व्यापको धमर सतिपेथ्यत्य व्याप्यत्य यो व्यापको घर्मस्तस्यानुपलव्विरुदाहियते । | 
उदू «ह्य २. स पुस्तके नां पाठो हरपले ३, कः | 
अरयदाकाणवुरीत ज ( अशुद्धः ) वहिना । ० तडूयुह्वांगणस्थेन 'च ।- ४. 'तद्देश” | 
'इति पाठः ख० पुस्तके “ता «ष इवावकोक्यते । ५. इरयमानाइरयमानाकाशदेशावयबः, | 
क० इश्यमानाकारी ( अशुद्ध: ) देशावयवं। . . ` क पेड" 
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यथेति । अत्र धर्मी । न: शिंशपेति . शिंशपाभावः साध्यः | चतर 


व्यापकश्याभाबादिति देतुः 1: इयमप्यनुपलब्धिवयीप्यस्य. - शिशापौत्वस्थ 
दृश्याभावे प्रयुज्यते । उपलब्धिलक्षणप्राप्ते तु व्याप्ये दश्यानुपलब्धि 


ग॑मिका | , तत्र यदा पूयोपराचुपरिलिषटौ सञुन्नतौ देशौ भवतस्तयोरे 
| इगहनो पेतोऽपरश्धेकशिलाघटितो निवृक्षकंत्त | द्रष्टापि तत्स्थान्वृक्षान्प- 
श्यन्नपि शिंशपादिभेदं न यो विवेचयति । , तस्य वृक्षत्वं प्रत्यक्षमप्रत्यक् 
शिंशपात्वम्‌ । स हि. निश्नक्ष एकशिलाघटिते वृक्ताभावं , इश्यसवादूषृश्यानु- 
पलस्भादवस्यात । (शाशापात्वाभाव तु व्यापकस्य वृक्तस्याभावादिति-। ताहशे 
विषयेऽस्या अभावसाधनाय प्रयोग; ॥ ३ ॥ 
_ स्वभावविरुद्धोपळब्घियेथा । नात्र शीतस्पर्शाग्नेरिति.। 
प्रतिषेध्यस्य स्वभावेन विरुद्धस्योपलब्धिरुदाहियते । यथेति । अत्रेति 
घर्मी | न शीतस्पश इति शीतरपशप्रतिषेधः साध्य: | बहेरिति हेतु: । 
इयं चासुपलब्धिस्तत्र प्रयोक्तव्या यत्र शीतस्पर्शो5दृश्यः. | हंश्ये_दृश्यानु- 
पलब्धिप्रयोगात्‌ । तस्मादत्र बणेविशेषाद्वहिरेश्य: शीतस्पर्शा दूरस्थैत्वा- 
त्सन्नप्यहृश्यस्तन्रास्याः प्रयोगः ॥ ४ ॥ | 
विरुद्धकार्यापरन्धियथा । नात्र शीतस्पशो धूमादिति.। 
 प्रतिषेध्येन यहिरुद्धं तत्कायस्योपलब्धिगेमिका | यथेति । अत्रेति 
धर्मी | न शीतस्पश इति शीतर्पशोभाव: साध्य: । . धूमादिति हेतु: । 
यत्र शीतरपशः सन्द्रश्य; स्यात्तत्र दश्यानुपलब्धिगसिका | यत्र विरुद्धो 
बह्निः प्रत्यत्तरतत्र विरुद्धोपलब्धिः । द्वयोरपि तु. परोक्षत्वे. विरुद्धकार्योप- 
लब्धिः प्रयुज्यते | तत्रं समस्तापवरकस्थं शीतं निषतेयिठुँ समथेस्याग्नेर- 
शुमापक यदा विशिष्ट घुमकलापं नियोन्तमपवरकात्पर्यति तदा विशिश- 
इहृरनुमिताच्छीतस्पर्शनिवृत्तिम नुमिमीते । इह दृश्यमानद्वारप्रदेशसहित 
सकोप बरकाभ्यन्तरदेशो धर्मी साध्यप्रतिपत्त्युसरणात्पूर्ववदद्रष्टव्य: ॥ ५ ॥ 


ER, Wrage nue) म य 2 OND पे BOD MRO 
` १. शिक्षपास्वस्य, ख० सिंशपात्व० । .२..न यः,- ख०.यो- त्त ॥ .३- ताहशे 
: क० ताइश०। ४. पाठोऽयं; ख० पुस्तके नेवोपलम्यते।- ५ क० पुस्तके 'इति! इत्यसंगुध्य 
शीतस्पश इत्यशुद्धो पाठो विद्यते.।. ६. दृश्ये, क० हश्यो,. ख० हश्ये तु ।.. ७, :दूर 
स्वात्‌, ख० दूरत्वात्‌.।.. ८. विरुद्ध», क० विरोध० ।_ ९, तत्र,क० यत्र 1. १०; निदः 
सिमनुमिमीते, क० नि६त्तिरनुमीयते । ११. सर्वापवरक०, ख० सर्वोपवरक०,॥;०० 5 








"डेट : स्यायविन्दुः 
'विरुडव्याप्तोपलब्धियंथा | न शुवभावी भृतस्यापि `: 
` भवस्य विनाशो हेत्वन्तरापेक्षणादिति | 

प्रतिषेध्यस्य यद्विरुद्धं तेन व्याप्तस्य धमोन्तरस्योपलव्धिरुदाहतेच्या | 
यथेति | ध्रुवमवश्यं भवतीति प्रवभावी नेतिभ्रुवमाविस्वनिषेधः साध्यः | 
विनाशो धर्मी | भूतस्यापि भाधस्येति धर्मिविशेषणम्‌ । भूतस्य जातस्यापि 
विनश्वरः स्वभाबो नावश्यंभावी किसझुताजातस्येत्यपि शब्दार्थः । जननो 
द्धेतोरन्यौ देतुहेत्वन्तर सुद्ररादि तदपेत्तते ` विनश्वरः । तस्यापेच्तणादिति | 
हेतु: । हेत्वन्तरापेक्षणं नामाध्रु भावित्वेन व्याप्तम्‌ । यथा वाससि रागस्य 
रखैनादिददेल्न्तरापेच्षणधुवभाविस्वेन व्याप्तम्‌ । भुवभावित्वविरुद्ध चाध्रब- 
भाषित्वम्‌ । विनाशश्च विनश्वरस्प्रभावात्मा देत्वन्तरापेत्त इष्टः । ततो 
विरुडधव्याप्हेत्वन्तरापेक्षणदर्शनादू धुवभावित्वनिषेधः । इह भ्रवभावित्त 
नित्यत्रमधुवभावित्वं चौनित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोग्ध परस्परपरिहा- 
` . रेणाबस्थानादेकन्र विरोधः |. तथा च सति परस्परपरिहारबतोहयोयदेक | 
इश्यते तत्र द्वितीयत्य तादात्म्यनिषेधः कार्य; | तादात्म्यनिषेधश्च दृश्ये- | 
तयाऽभ्युपगतस्य संभवति.। र्यत एबं तादात्म्यनिषेधः क्रियते यद्ययं 
दृश्यमानो नित्यो भवेज्ञित्यरूपो. इश्येत। न च नित्यरूपो इश्यते । 
तस्मान्न नित्यः | एवं च प्रतिषेध्यस्य नित्यत्वस्य दश्यमानात्मत्वम$्युपगम्य 
प्रतिषेधः कृतोः भवति । वस्घुनोऽप्यहृश्यस्थ पिशाचार्देयदि” इश्यघटात्म 
त्वनिषेधः _ क्रियते हश्यात्मत्वमभ्युपगभ्य कर्तव्य: | `य यं टश्यमांन 
पिशांचात्मा भवेत्पिशाचो इष्टो भवेत्‌ । ' नं च दृष्टस्तस्मान्न पिशाच इति 
दश्यात्मताभ्युपगमपूर्वको दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि वस्लुनोऽत्ररंतुनो वा | 
दरयर्थाहृरयस्य च तादात्म्यंनिषेध: | तथा च सति यथा घटस्य दृश्यल- 
मभ्युपान्य भ्रतिषेधो दश्यानुपंलम्भा देव तद्रत्सवंस्य परस्परपरिहारबतोऽ । 


` ` ) पाठो$्यें ख पुस्तके न विद्ते । ३: जननात्‌, ख० जनकात्‌।. ३ विनश्वरः। | 
तस्य, क० विनश्वरस्य। ` ४ नामाभुव०, ख० नाध्नुव०। ५:रक्षनादि०;:ख० रजका दिः।| 
१इद पदं ख० पुस्तके न विद्यते। ७ हश्यतया, क० तया। ` ८ यत , क० यः|| 
% इ्स्यमानात्मत्वं, खं० इर्यमानात्मकत्वस्‌ । १० यदि, ख० यदेव। .११ श्य घटः | 
hs ख° दरयचडात्मकरव०।' १३ यद्ययं, ख०- यद्ययं घटः। १३ अंतिषेधः; खं | 
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न्यत्र दृश्यमाने निपेधो दश्यानुपलम्भादेव | तथा चास्येब्रंजातीयकत्य 
प्रयोगस्य स्वभावानुपत्ाब्घावन्तभोव: ॥ ६ ॥ 


[यैविरुंडोपळब्घियेथा । नेहाप्रतिबद्धसामथ्योनि 


छीतकारणानि सन्त्यझेरिते | 

.- प्रतिषेध्यस्थ यत्कार्यं तस्य यहिरुद्ध तस्योपलब्धेरुदाहरणम्‌ । यथेति । 
इहेति धर्मी । अप्रतिबद्धं सामर्थ्यं येषां शीतंकारणानां शीतजननं प्रति न 
तानि सम्तीति साध्यमू | वहेरिति हेतु: । यत्र शीतकारणान्यहश्यानि 
शीतस्पर्शा$प्यहश्यस्तत्रायं - हेतुः ` प्रयोक्तञ्यः 1. दृश्यत्वे तु शीतर्पर्श्य 
तत्कारणानां. वा कायौछुपलबिधि्टेशयानुपलब्धिवो गमिका |. तस्मादेषाऽप्य- 
भावसाघंनी । ततो. थरिसन्देशे सदपि: शीतकारणमद्दश्य -शीतस्पर्शश्न 
दूरस्थत्त्रात् तिपतुरयेद्दिभीस्थरवणत्वादू दूरादपि इश्यस्तत्राय़ं प्रयोग:॥ ७ ॥ 


व्यापकाबेरुडोपंडब्धियेथो । नात्र तुषारस्पशोप्मेरिति । ` 
प्रतिषेधस्य यब्यापकं तेन यद्विरुद्ध तस्योपलब्धिरुदाद्वेतव्या | यथेति | 


अत्रेति धर्मी । तुषारश्पशो नेति साध्यम्‌ । बह्देरिति हेतु; । यत्र व्याप्यः 


सुषारस्पशो व्यापकश्च च शीतश्पशा न दृश्यस्तत्रायं हेतुः । तयोदशयत्वे 
स्थभावस्य व्यापकरय चाचुपलन्धियतः प्रयोक्तव्या | तथा च संत्यभाव- 
साधनीयम्‌ । दूरवर्तिनश्च प्रतिपत्तुस्तुषाररपराः शीतस्पशेविरोषः | शीतमात्र 
च परोक्षम्‌ । बह्विस्तु रूपविशेषादू दूरस्थोऽपि प्रत्यक्ष: | ततो वह्नेः शीत- 
मात्रामावः । ततः शीतविशोषतुषारस्पशीभावनिश्चयः । ` शीतबिशेषरय 
रीतसामान्येन व्याप्तत्वादिति विशिष्टेविषयेऽस्यांः प्रयोगः ॥ ८ ॥ 
कारणानुपलब्धियेथा ।. नात्र धूमोऽग्न्यभावांदिति । 
 _ प्रतिषेध्यस्य यत्कारणं - तश्यानुपलब्धेरुदाहरणम्‌ । यथेति । अन्नेति 
धर्मी । न धूम इति साध्यम्‌ । वहयपत्वादिति हेतु: । यत्र काय सदपि 
इर्ये न भवति तत्रायं प्रयोग: | दृश्ये तु कार्य हृश्यांनुंपलेब्थिंगमिका | 
\ नतानि नानि सन्बीति) सेर ताति न संती (अददः) २ आहेत ख ब ख० तानि न संती (अशुद्धः) २ बहवे; ख० अझर 





` , पद्मिदं ख० . पुस्तक एव - इश्यते । . ४ पदमिदं खर पुस्तके न ` इश्यते । 
५ विशिष्ट स्त्‌० विशिष्टे 1 ६ हुरयन भवति, ख० अहश्यं भवति No ,६ 581४5; 3 








वतोऽयमप्यभांवलाघनः । निष्कम्पायतसलिलपूरिते हृदे देमन्तोचित- 
बाष्पो दमे विरले संध्यातमसि सति सन्नपि तत्र धूमो. न दृश्य इति 
कारणार्ुपलरषया प्रतिषेध्येते | वहिर्तु यदि तस्थास्भस उपरि पवमानो 
भवेज्ञरलिंतो रूपविशेषादेवोपलब्धो भन्रेत्‌ । अज्त्रलितस्तिन्धेनसध्यनिषिष्टो 
भवेत्तत्रापि दृहनाधिकरणमिन्धन प्रत्यक्षमिति स्वरूपेणाघाररूपेण. वा दृश्य 
एव बहिरिति तत्रास्या; प्रयोगः | & ॥ | 

.- कारणविरुडोपलाब्धिर्यथा । नास्य रोमहषोदिविशेषाः 

: ` संनिहितदहनाविशेषत्वादिति । 

; प्रतिषेध्यस्य यत्कारणं ` तरय  यहिरुद्ध ˆ तस्योपलब्घेरुदांहरणप्‌, । 
यथेति | अस्येति धर्मी | रोम्णां हषं उद्भेदः स आदियेषां दन्तवीणादीनां 
शीतकृतानां ते विशिष्यन्ते 'तदन्येभ्यो भयश्रद्धादिकृतेभ््य इति रोसहषीदि 
विशेषाः | तेनं सन्तीति साध्यम्‌| दहन एवं विशिष्येते - तंदस्माइहना 
च्छीतनिवतेनसामर्थ्येनेति दहनविशेषः |. कञ्चिहहनः सन्नपि न शीत 
निवतंनक्षमो यथा प्रदीपः |. तारशनिवृत्तये . बिशेषग्रहणेम्‌ ।  संनिददितो 
दहनविशेषो यस्य. स: तथोक्तस्तस्य भावस्तस्मादिति हेतु: । यत्र- शीतस्पर्श 
सन्नप्यद्टश्यो ` रोमहषी दिबिशेषाश्चादश्यास्तत्रायं प्रयोग: | रोमह्षौदिवि 
शेषस्य दृश्यत्वे दृश्यानुपलब्धिः प्रयोक्तव्या । शीतस्पर्शस्य इश्यस्वे कारणा 
उुपलब्धि;.। -तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ 1. रूपविशेषाह्विदूराइहन पश्यति । 
शीतस्पशास्वदृशयो रोमइषीदिविशेषाश्च | तेषां कारणविरुद्धोपलब्ध्याभाव 
प्रतिद्यत इति । तत्रास्याः प्रयोगः ॥ 2१० ॥ - | 


कारणविरुकार्योपठन्धिर्यथा । न रोमहषीदिविशेष- 
युक्तपुरुषवानयं.प्रदेशो धुमादिति । 
प्रतिषेध्यरय यर्कारणं तस्य यद्विरुद्ध तस्य यत्कार्यं तस्योपलब्धिरुदा 


आजतक Bi | 

१ पदमिदं. ख० पुस्तके न.विद्यते..। २ दृश्यः, ख० इश्यते । ३ प्रतिषेध्यते, | 
ख० अतिषिध्यते । ४ ज्वलितः, ख० प्रज्यलितंः। ५ इन्धन, ख० वन । ६ विशिष्यन्ते। | 
ख०.विदोष्यन्ते ।:७ व्रिशिष्यंते,-ख० विशेष्यतते । ८ पदमिदं ख० पुस्तके नेवोपल्भ्यते! | 
९ दुहेनविशेषस्येव शीतानिवृत्ती कारणस्वात, न दृहनसामान्यस्य। - १० क० भाव | 
( अशुद्धः), ख० भावस 1" :14-कार्य,, सुमितपुस्तके 'कार्थ, (अशुद्धः ): । 





तितीयप्ररिच्छेद्‌ः ४१. 
हर्तव्या' ।' यथेति | अयंः देश इति. धर्मी । योगो युक्त. रोमहषोदिविशेपै- 
युक्त रोमहषी दिविशेषयुक्तम्‌ । तस्य सम्बन्धी पुरुषो रोमहपोद्विशेषयुक्त- 
पुरुषः | ताज भवतीति साध्य्म |. धूमादितिः हेतुः । रोमद्वैषी दिविशे- 
षस्य, प्रत्यक्षत्वे टश्यानुपलव्धिः । कारणस्य शीतस्पशेस्य प्रत्यक्षत्वे कारणा- 
नुपलब्धिः । वहस्तु अत्यक्षत्वे कारणविरुद्धोपलब्धिः प्रयोक्तव्या | त्रया- 
णामप्यहश्यत्वेड्यं प्रयोग: । तस्सादभावसाधनोश्यम्‌ | तत्ने दूरस्थस्य 
प्रतिपतुदेदलशीतर्पर्शरोभहषोदिविशेषा - अप्रत्यत्ताः ¦ सम्तोऽपि धूमस्तु 
प्रत्यक्षो यत्र तंत्रेतरामाणम्‌ । धूमस्तु याइशस्तस्सिन्देशो स्थितं शीत 
निषतेयिठु समर्थस्य बहेरलुमापकः स' इहः श्राह्मः । धूममात्रेणं तुँ वहिः 
मात्रेऽनुसितेऽपि न शीतस्पशनिद्ृत्तिनोपिः रोमहषोदिविशेर्षनिवृत्तिरवसातु 
शक्येते ने घूममात्र हेतुरिति द्रष्टञ्यमितिः॥ ११ ॥. 

यद्येक प्रतिपे धहेतुद्कः कथमेकादशाभावद्देतव इत्याह-- 
इमे सर्वे कायोबुपलब्ध्याद्यो दृशानुपलब्धिप्रयोगाः 
स्वभावाचुपळब्धो: संग्रहुमुपयान्ति | 
इमेउसुपलज्धिभ्रयोगा:- |: इदमानन्तरप्रयोगान्ता' निर्दिष्टः; 1: तत्र 
कियतामपिः म्हणे - भ्रस्तः आइ कायोनुपलब्ध्यादय इतिः। कायोनुपल- 
्यादीनासपि त्रयाणां. चतुणोः वा महणे प्रसक्ते सत्याह | दशेति.]. दशा- 
नामप्युदाहतमात्राणां: म हणप्रसङ्गे. सत्याह | सवे ` इत्येतदुक्तं भवति-1. अप्रः 
युक्ता अपि. प्रयुक्तोदाहरणसशाश्च. सर्वे एतेतिः दशप्रहणमन्तरेण सवेम्रहणे. 
क्रियमाणे. प्रयुक्तो दाहरणकालन्यं. गम्येत 1. दशमहणाततदाहंर णकात्र्न्येडयगते 
सच॑मदणमतिरिच्यसानसुदाहृतसदृशकारसन्यीक्रगतये जायते |: तेः स्वभावा- 
नुपलब्धौ संभ्रहतादारम्येन गच्छन्ति | स्वभावानुपलब्धिस्वभावा. इत्यथ:. |. 
ख० तहशे । ७ पदमिदं क० पुस्तके न विद्यते। ८ 'विशेष इति पाठो ख० पुस्तके 
न विद्यते ।:९.पाठोञ्यं क०-पुस्तके नास्ति ।' १० प्रयोगान्ताः- क० प्रयोक्तोंन (अशुद्ध), 
ख प्रक्रांता, १३. सत्याइ,:क०- त्याह- (अशुद्ध): १२.ख० पुस्तके “सति? इति 
पाखे. च: विद्यते ।- १३ दृशम्रहणात्तूदाहरण०, ख० दृशेम्हणोढाहरण० (तात्या | 
६ न्या० A । 











४२ न्यायबिन्दुः 
नतु च स्वभावानुपलब्धिप्रयोगा द्धियन्ते कायोनुपतव्ण्यादयस्तत्कथम 


न्तभवन्तीत्याह--- 
पारस्पर्येणाथान्तरविधिप्रातिषेधाम्यां प्रयोगसेदे$पि 


प्रयोगदरीनाम्यासात्स्वयमप्येबं व्यवच्छेदप्रतीतिर्भवतीति 


स्वार्थे प्यनुमान स्या! प्रयोगनिदेँशः। | 
ग्रयोगभेदेऽपिः। प्रयोगस्य शव्दञ्यापारस्य भेदेऽपि अन्तभवन्ति । 
कथं. प्रयोगमेद इत्याह । अर्थोन्तरविधीत्यादि | प्रतिषेध्याद्थोद्थोन्तरस्य 
विधिरुपलब्धि: ): स्वसावविरुद्धाद्यपलब्धिप्रयोगेषु तिषेधः । कायोनुप.. 
लंख्यादिम्रयोगेष्म्थोन्तरंबिधिनाऽथीन्तेरप्रतिषेधेन चः प्रयोगा - सिद्यन्ते | 
यदि प्रयोगान्तरेष्यथोन्तरबिधिप्रतिषेधी कथं तहोन्तभेवन्तीत्याह | पारस्प- 
येणेति | प्रणालिकयेत्यथेः |. एतदुक्त॑ भवति । न साक्षादेते प्रयोगा 
इश्यानुपलव्धथिमभिद्धति | दृश्यानुपलब्ध्यव्यभिचारिणं त्वथोन्तरस्य विधि- 
निषेधं वाञभिद्घति । ततः प्रणालिकयाऽम्ीषां स्वभावानुपलब्धौ संग्रहो 
न साक्षादिति | यदि प्रयोगभेदेन भेदः पराथोनुमाने वक्तव्य एषः | 
राच्दभेदोः हि प्रयोगभेदः । शब्दश्च परार्थालुमांनमित्याराङ्गयाह ` प्रयोग- | 
दशेनेत्यादि-। अयोगाणां शाखघटितानां दर्शनभुपलम्भः | : तस्याश्यासः 
पुनः पुनरावतेनम्‌ । तसमान्निभित्तास्वयमपीति प्रतिपत्तरात्मनो ऽत्येच सित्यः 
नन्तरोक्तेन' क्रमेण व्यवच्छेद्यस्य प्रतिषेधस्य - प्रतीतिभवैतीति : । इति 
रान्द्स्तरमाद्थ । तद्यमयः ` | यस्मात्पयमप्येबमनेनोपायेन प्रतिंप- । 
द्यते प्रयोगाभ्यासात्तस्मास्सवप्रतिपत्तावप्युपय॒च्यमानस्यास्य ग्रयोगभेदस्य 
स्वाथोनुमाने निर्देशः । यसुन पर्रतिपत्तानेबोपयुञ्यते तत्परार्थानुभान | 
एव चक्तेव्यमिति । | 
नज 'च. कार्योलुपलब्ध्यादिषु, कारणादीनामदश्यानामेव. प्रतिषेर्थः | 
दृश्यनिषेधे स्थभावानुपलस्भप्रयोगप्रसज्ञात । तथा चः सति न तेषां | 


धत कक विनित पीके मरत. ` ३.५३ | 

१ अथान्तरविघोत्यादि, छिखिंवपुस्तकयोः, अर्थान्तरविधीति । : २ प्रतियेष्यादयां' | 
दुथान्तरस्य, ख० अ्रतिपेध्यादर्थान्तरस्या। ३ शव्द, ख० शब्द्रतु॥ ४ घरितानाम्‌, ख | 
परिषटितानाम्र । ` ५ 'इति’ पढे ख० पुस्तके न विद्रते। ६ प्रतिषेधः, ख० निषेधः! | 










द्वितोयपरिच्छेद: ४३ 
दृश्यानुपलव्घेनिषेधस्तत्कथमेषां प्रयोगाणां दश्यानुपलब्धावन्तेभाव इत्याह- 
सर्वत्र चास्याममावव्यवह्वारसाधन्यामनुपलब्धौ येषां 
स्वभावविश्दादीनामुपलब्ध्या कारणादीनासनुपलब्ध्या च 
प्रतिषेध उत्तरतेषामुपलब्धिलक्षणप्रा्तानामेबोपलब्धिरतु- 
- पृछब्धिश्व वेदितव्या | 
डाभावश्व तस्य च. व्यवहारोऽभातरवयत्रहारो । स्वभावानु पलव्धावभा- 
वव्यवद्दार; साध्य: | शिट्टेब्यभाव: | तयोः साधन्यामनुपलव्धी 1. सर्वत्र 
चेति चशब्दो दिशब्दस्यार्थे । यस्मास्सर्वाचुपलब्धौ संत्यां येषां प्रतिषेध 
उत्तस्तेषामुपलब्धिलक्षणप्राप्तानां दृश्यानामेद से प्रतिबैधस्तस्मादू दृश्यानुप- 
लबव्धावन्तभोषः । कुत एतदूदृश्यानामेवेत्याह स्वभावेत्यादि | अत्रापि 
चकारो हेल्थ: | यस्सात्स्वभावविरुद्ध आदिर्येषां तेषामुपलब्ध्या कारणमा- 
दियेषां. तेघामनुपत्नब्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्मादू' दृश्यानामेव- प्रतिषेघ 
इत्यथः । यदिः नाम स्वभावविरद्धाद्युपलब्ध्या कारणाद्यनुपलब्ध्या च. प्रति- 
षेघ उक्तस्तथापि कथं इश्यानामेव : प्रतिषेध इत्याह उपलब्धिरित्यादि । 
अत्रापि चकारो हेलथ:। यस्माये विरोधिनो व्याप्यव्यापकभूता: कायं 
कारणभूताश्च ज्ञातास्तेषामवश्यमेवोपलब्धिरुपलन्धिपूवो चानुपलब्धिवेदि- 
तव्या | उपलब्ध्यनुपलब्धी च द्वे येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मात्सभा- 
बविरुद्धायुपलव्ध्या कारणायनुपलब्ध्या चोपलब्ध्यनुपलब्धिसतां विरुद्धा- 
दीनां प्रतिषेधः क्रियमाणो दृश्यानामेव तो द्रष्टव्यः । बहुषु चोदयेषु प्रक्रा- 
न्तेषु परिहारससुच्चयाथेश्वकारो हेत्वर्था भवति । यस्मादिदं चेदं च समा- 
घानमस्ति तस्मात्तततच्चोद्यमयुक्तसिति चकाराथः | | 
कस्मात्पुनः प्रतिषेष्यानां विरुद्धादीनामुपलब्ध्यनुपलब्धी वेदितव्ये 
' इत्याहू--  .... 7 7: ४] 775 कि 
अन्येषां विरोधकायेकारणभावासिडि! । .. : 
Fre उपलब्ष्यनुपलन्धिमद्धथोञन्येञ्नुपलब्धा एवं ये तेषां विरोधश्च 
३ र कन बशयमाजागरिद र beeps Fes 








99 । ब्यायबिन्दु; 


"फार्मकारणभावञ्च केन॑चित्सहाभांवश् व्याप्यस्य ज्यापकस्याभाचेम -सिध्यति 
यक्त बिरोधिकायेकारणमाप्ासिद्धेः कारणाढुपलब्ध्यनुपलव्धिसन्त एव | 
विरुद्धादयो -निषेध्या; 1. उभयबन्तश्व दृश्या एव ।”तस्मादू चश्यानामेव | 
प्रतिषेधः | तद्यसर्थः । विरोध: कार्यकारणभावश् व्यापकासाषे व्याध्या- 
आवश्च दृश्यानुपलब्घेरेवेंति । एकसंनिधावपराभावश्रतीतो ज्ञातो विरोध; | 
कारणामिमताभावे च कायीभिमताआचप्रत्ययेऽवसितकार्यकारणभावः | 
व्यापकासिमताभाते च व्याप्याभावे निश्चिते निश्चितो व्याप्पञ्यापकभाव; | 
तत्र व्याप्यव्यापक्रभावप्रतीतेर्निमित्तमभावः प्रतिपत्तव्यः 1 इह गृहीते 

* बक्षामावे हि शिंशपात्याभावग्रतीतो प्रतीतो व्याप्यव्यापकसाचः | अभाष- 
प्रतिपत्तिश्च सर्वत्र दृश्यानुपलब्घेरेष | तस्माढिरोधं कार्यक्रारणभावष॑ व्याप्य- 
व्यापकभावं च स्मरता विरोधकायकारणभावद्याप्य्यापकसाधबिषयाभाध- 

' प्रंतिपत्तिनिबन्धनं दृश्यानुपलज्धि: स्मतेव्या । दश्यामुपलब्ध्यस्मरणे ।चिरो- 

: घाढीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति न बिएद्धादिविधिप्रतिषेधाश्यामितरा- 
'भावप्रतीति: स्यात. । 'विरोधादिम्रहणकालभांविर्थां व हश्यानुपलब्धाव- 
बश्यस्मतेच्यायां तत एवाभावप्रतीतिः | तत्र. यद्यपि सम्पति नास्ति दृश्यानु- 
पलब्धिर्विरोघादिग्रहणकाले त्वासीत्‌ । या ट्रश्यानुपलब्धिः '्सम्प्रति : स्मः | 
माणा सेवाभावप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ । -ततः सम्प्रति नास्ति : ड 
'रित्यभावसाधनत्वेन `दृश्यानुपलड्धिभयोगांद्भथिन्ते काथीनुपलब्ध्यादिः 
'प्रयोगा: | विरुद्धबिधिना “कारणादिनिषेधेन -च यतो -श्य्राशुपलब्धिरा 

' "त्ता ततो ऋश्यासुपतब्धेरेच कालान्तरपृत्तायाः स्वृतिविषयभूताया अभाष- | 

्रतिपंत्तिः । अभीर्षा च 'भ्रयोगाणां -दृश्यानुपलंग्धावस्तभीवः | तदनेन 

सर्नेण इर्यानुपलब्धावन्तभौयो दशानामचुपलब्धिप्रयोगाणां “पारस्पर्यण 

. चुत इति वेद्वितध्यम्‌ | एः | 

उक्ता इश्यानुपलब्धिरभावेऽभावव्यवह्दरे साध्ये प्रमाणम्‌ . 
लुपलब्धिः क्रिसस्वसाता:किं-त्र्यापारा व्ेल्याह `: | 
विप्रकृष्टक््रयानुप्रत्लन्धि: प्रत्यक्षानुसानानिवृात्ति-' 


MI OE ह. 
"३ विरोध,उज०५विरोशन् २ पदसिद्‌ ०-पुस्तके न वियते । ३ ससप्रति नारि 
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लक्षणा संशयहेतुः प्रंमाणनिवृत्तावप्यर्थाभावासिद्धेरिति 


विप्रकृष्टखिभिदेशकाल्स्रआात्रविप्रकरषद्रेस्या; “ब्रिषयः सा विप्रकृष्टविष- 
येति संशयहेतु:। . किं स्त्रभावा सेत्याह । प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणं स्वभावो 
यस्याः सा प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणा ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ | ननु 
च प्रमाणात्प्रमेयसःताव्यवस्था | तत प्रसाणासाघाठमैयाभावप्रतिपत्तिर्युक्ते- 
त्याह । प्रमाजातेवृत्तावपीत्यादि । फ्रारणं व्यापकं “घर निवतेमानं कार्य 
व्याप्यं च निवत्तयेत्‌.। न च प्रमाणं प्रमेयरत्य कारणं नापि झद्यापकमत: 
प्रमाणयोरनिवृत्तावप्यर्थस्य प्रमेयस्य निम्वत्तिने सिध्यति | ततोऽसिद्धेः संशय- 
हेतुरच्श्यानुपलब्धिः | न निम्चयहेतु: । 'यत्पुत्त: प्रमाणसत्तया श्र मेयसत्ता 
'सिष्यति तझु | प्रसेयकायं हि. प्रमाण्मू । त्य च क्रारणसन्तरेण काय- 
मस्ति | न तुं कारणान्यवश्यं कार्येचन्ति भवन्ति 1 त्रस्मा्म्नाणात्ममेयसत्ता 
व्यवस्थाध्या | न प्रमाणाभावात्ममेयाभावव्यवस्थेति ॥ 


इति .ज्य़ायविन्दुटीकायां द्वितीयः -परिच्छेद: -समाप्त: । . 


——— जज य कत्तल 








टळला हा जजर :115320अ्रनानलान >.एग्राशाणशरााणा 


१.पर्दभिवं 'ख० पुस्तके >्लेत्रोप्रकम्यते। २:छत्नज़ा; “° रूचशाम मव उत्याह० । 


दै नतु, खन्न च | 


` अथ तृतीयपरिच्छेदः। २. 
खाथेपराथीबुमानयो: स्वार्थ व्याख्याय परार्थं व्याख्यातुकाम आइ. 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथानुमानम्‌ | 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानमिति | त्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरिकपक्तथमंत्वसंज्ञ- 
कानि यंस्य तत्त्रिरूपमू । त्रिरूप च तल्लिङ्ग च तस्याख्यानम्‌ । आख्याः 
यते प्रकाश्यंते$नेनेति त्रिरूपं लिङ्गमित्याख्यानम्‌ | किं पुनस्तद्वचनम्‌ | 
वचनेन हि त्रिरूपं लिङ्गसाख्यायते | परस्मादिदं परार्थम्‌ | 
नलु च सम्यग्ज्ञानात्मकमनुमानमुक्तप् | तत्किम्र्थ सम्प्रति बचनात्म- 
कमनुमांनसुच्यत इत्याह | | 
कारणे कार्योपचारात्‌ | 


कारणे कार्योपचारादिति' [2 
ते स्मृतेश्वानुमानम्‌ | तस्यानुमानस्य परम्परया त्रिरूपलिज्ञासिधान कार- | 
णमू । तस्मिन्कारणे बचने कायंस्यानुमानस्योपचार; समारोपः क्रियते | 
तत; समारोपात्कारण वचनमनुमानशब्देनोच्यते । औपचारिक वचनम- 
चुमानं न मुख्यमित्यर्थः | न च यावत्किचिदुपचारादसुमानशब्देन वक्तु 
शक्यं तावत्सब व्याख्येयम्‌ | किं त्वनुमानं व्याख्यातुकामेनानुसानस्वर्पस्य | 
व्याख्येयत्वान्निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्त च त्रिरूपं लिङ्गम्‌ । तच्च स्वयं 
बा प्रतीतमनुमानस्य निमित्तं भवति परेण वा प्रतिपादितं भर्ति | तस्मा- 
झिङ्गस्य स्वरूपं व्याख्येयं त्जतिपाद्कश्च शब्द: । तत्र स्वरूपं स्वाथानु- 
माने व्याख्यातम्‌ | प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं | 
शब्दमवश्यं वक्तव्यं दर्शयज्ञनुमानशब्देनोक्तवानाचाय इति परमार्थः । | 

१ तङ्चिङ, क० छिङगं। २ पाठोडञ़ क० पुस्तके नेवोपळम्यते । ३ औपचारिक) | 
रक । २ पदमिदु खः पुस्तक ` एचोपलम्यते । ५ व्याख्येय, ख० १. | 
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पराथॉनुसानस्य प्रकारभेदं दशेयितुमाह-- 


तदाडिविधं प्रयोगभेदात | 
तद्‌द्विविधमितिं । तदिति पराथानुमानम्‌ । द्वौ विधी प्रकारौ यस्य 
तदूद्विविधम्‌ । ङतो द्विविधमित्याह । प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदात्‌ | 
प्रयुक्ति: प्रयोगो5थो मिधानम्‌ । शब्दस्याथो भिधानव्यापारभेदाद्‌द्विविधस- 
दुमानम्‌ । : 
तदेवा सिधानग्यापारनिबन्धनं द्वैविध्यं दर्शयितुमाह--- 


. -साधम्येवद्देधस्येवच्चेति' । 
साचो धर्मा यत्य सोऽयं सधमी तस्य भावः साधम्यँम्‌ | विसदृशो 
धमोऽस्य विधमी विधमंणो भावो वैधर्म्यम्‌ | दृष्टान्तघर्मिणा सह साष्य- 
धर्मिणः साइश्यं हेतुळंत साधम्यंयुच्यते । असाइश्यं च हेतुकृत॑ बैधस्व- 
मुच्यते । तत्र यस्य साधनवाक्यस्य - साधन्यमभिधैय तत्साधम्येबत्‌ | 
यथा यत्कृतकं तदनित्यं यथाद्य॒घटः | यथा च कृतकः शब्दे इत्यत्र कृत- 
कत्वक्कत दृ्टान्तसाध्यधर्सिणोः साद्टश्यमभिघेयम्‌ | यस्य तु वेघम्यमभिघेयं 
तद्टेधम्येबत्‌ । - यथा यन्नित्यं तदकृतक दृष्टं यथाकाशम्‌ । शाब्दस्तु. ऋृतक 
इति । कृतकत्वाकृृतकंत्वकृत॑ शब्दाकाशंयो: साध्यद्ृष्टान्तधर्मिणोरसाइश्य- 
मिह्दासिधेयम्‌ | | 
यदनयोः प्रयोगयोरभिघेय भिन्नं कथं तहिं. त्रिरूपं लिङ्गमसिन्नं प्रकाश्य- 
मित्याह : 


नानयोरथंतः कश्निद्नेदोऽन्यत्र -प्रयोगामेदात्‌ । 
नानयोरथेत इतिः। थे: प्रयोजनं प्रकोशयितव्यं वरतु यदुद्िश्यान 
माने प्रयुज्येते । ततः प्रयोजनार्दनयोने सेदः कञ्चित्‌ । त्रिरूपं हि लिङ्ग 
भकारायितव्यम्‌ । तदुद्दिश्य हे अप्येते प्रयुज्येते | द्वाभ्यासपि त्रिरूपं लिङ्ग 
mms ते ete Sn eC i ne Sa 13 


. १ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । २ साधम्यवदूद्रेविध्यवच्चेति । 
२ धर्मोऽस्य, क० “यब्य' ( अशुद्धः ) 'यस्य' इत्यस्य स्थाने, ख० धर्मास्य । ४ ख 

सध्यस्थं पाठं स्यक्स्वा 'साधस्थंसमिधेयं यस्य तु वेधरस्यमसिधेयस्‌ १ इति 
पाठो विद्यते। ५ क० छब्दः। त्यत्र । ९ ख० “अर्थ; प्रयोजनं य्योजनं प्रकाञ्चयितव्यं 
पस्तु उद्दि्यः। ७ क० 'प्रकाशयितस्यस्तु॥ ८ अनयोः ख० नानयोः। 
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प्रकाश्यत एवं | ततः प्रकाशायितव्यं प्रयोजेनमनंयोरभिज्ञम्‌.। तथाः च 
ततो भेदः कश्चित्‌ । अभिधेश्रभेदोऽपि तर्हि. न' स्यादित्याह । अन्यत्र | 
्रयोगाभेदादितिः।; प्रयोगोऽभिधानं. वाचकत्वम्‌. वाचकत्वभेदादल्यो भेद, | 
प्रयोजनकृतो. नास्तीत्यर्थः. |. एतदुक्तं भवति ।: अन्यद्भियेयसन्यत्ञकाश्यं 
प्रयोजनम्‌ 1: दत्नासिधेयापेज्ञया: वाचकत्वं सिथवते । प्रकाश्यं त्यभिन्नम्‌ । | 
अन्वये हि कथिते बच््यमाणेन न्यायेन व्यतिरेकगतिभेबति । व्यतिरेके 
चान्बयगतिः । ततख्रिरूप. लिङ्गं प्रकारयमभिन्नम्‌ । न च यत्राभिधेयभेद्‌- 
स्तत्र सामध्यंगम्योऽप्यर्थो भिद्यते |, यस्मात्पीनो देवदतो दिवा न भु | 
पीनो देवदत्तो रात्रौ झुङ्क इति | अनयोवीक्ययोरमिधेयभेदेऽपि गम्यः 
मानमेकमेच | तद्ददिहाभिषेयभेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकमेव | 
तत्र साघम्बेवद्यदुपलब्धिलक्षणप्राप्ते सन्नोपलम्यते सो- 
ऽस्रद्व्यवहारविषयः. सिड; ।. 
तत्रेति । तयोः साध्यवैधर्भ्थवतोरनुभानयोः साधम्यंबत्ताबदुदाहर- | 
णमुदोइितुमनुपलब्धिमाद यदित्यादिना यदुपलज्धिलक्षणप्राप्त यदूइश्यं 
संन्नोपलभ्यत इति ।' अनेन' इश्यानुपलम्भोऽमू्यते | सो5सडःयवंदहारस्य 
विषयः सिद्धः । तदसदिति न्यवददतव्यंमित्यथे: | अनेनासद्व्यवहारयोग्य- 
तस्य विधिः कृत: | ततश्चासद्व्यवद्दारस्य योग्यत्वे दृश्यानुपलम्सो निय | 
तः कथितः । ृश्यमनुपलच्धमसद्च्यवहारयोग्यमेवेत्यर्थः' 1: साघनस्य च 
साध्येऽ्थे नियतत्वकथनं व्याप्िकधनम्‌ । यथोक्तम्‌ । व्याप्तिव्यीपकस्यःतत्र 
भाव एक व्याप्यस्य चै तत्रेच सावः इति 1; `` 
व्याधिसाधनस्य प्रमाणस्यः विप्रयो दृष्टान्तस्तमेव दर्शयितुमाह-«- 
..... यथान्यः कथिद्दष्टः शशविषाणादि; । | 
___ यथान्य इति । साध्यधर्मिणोडन्यो रष्टान्त इत्वर्थः | दृष्ट इति प्रमा: | 
रतनं निश्चितः । शशविषाणं हि न चक्षुषा विषयीक्ृतम्‌। अंपि तु प्रभा- | 
. १ उदावरणध॒दाहह इति पाले खः पुस्तक से ज्य उ प पख खर घुस्तक:एवोपटम्यते; अन्यत्न तुः उदाहरण! | 


इत्येवॉस्तित! र पदमिदेंख०: पुस्तके नोपलभ्यते । ३ योग्यत्वस्य} खब्ध्योग्येत्वे। 
डे व्यातिः, क० ब्यांत्ति०१ .५ चं, क» वा: अप [ 


_ तृतीयपरिच्छेद्‌ः | 98 
शेन दश्याचुपलस्भेनासंदुव्यवहारयोग्यं विज्ञातम्‌ । शशविषाणमावियत्या- 
सदूव्यत्रहारविषयस्य स तथोक्त; | शशविषाणादो हि दृश्यानुपलम्भमोत्र- 
निमित्तोञ्सद्व्यवहार: प्रमाणेन सिद्ध: । तत एव प्रसाणादनेन बाक्येना- 
मिधीयमाना व्यापिज्ञोतव्या | 
॥/ | ge ५ 

सम्प्रति व्याप्तिं कथयित्रा दृश्यानुपत्रम्भस्य पक्षघमेत्वं दर्शयितुमाह--- 

नोपलभ्यते च क्वचित्मदेशविशेष उपलब्ध - 
लक्षणप्राप्तो घट इति। , 
नोपलभ्यते चेति । प्रदेश एकदेश: प्रथिव्या; । स एवं विशिष्य- 

तेऽन्यस्मादिति विशेष; |. एकः प्रदेशविशेष इत्येकस्मिन्प्रदेशे क्वचि- 
दिति | प्रतिपत्तुः प्रत्यक्ष एकोऽपि प्रदेश: स एबाभावव्यवह्राधिकरणं यः 
प्रतिपत्त: प्रत्यक्षो नान्यः | उपलब्धिलक्षणप्राप्त इति दृश्य: | यथा चा- 
सतोऽपि घटस्य समारोपितमुपलव्थिलक्षणप्राप्तत्वं तथा व्याख्यातम्‌ |... 

स्व॒भावहेतो: साधम्यम्तं प्रयोग दर्शयितुमाह --- 

तथा स्वमावहदेतोः प्रयोग. ` 

- यत्सत्तत्सवेमनित्यं-यथा घटादिरिति । ` 
तथेति । यथानुपलब्धेस्तथा स्वभावद्वेतोः साधम्येबान्प्रयोग इत्य- 

थे; | यत्सदिति सत्त्वमनूद्य तत्सर्वमनित्यमिस्यनित्यत्वं विधीयते| सब 
प्रदणं च' नियमार्थम्‌ | सत्रेमनित्य न किंत्िज्ञानित्यं यत्सत्तदनित्यमेवानि- 
त्यत्वादन्यत्र नित्यत्वे सत्वं नास्तीत्येवं सत्त्ममनित्यत्वे साध्ये नियतं ख्याः 
पितं भवतिं । - तथा च सतिः व्याप्तिप्रद्शनवाक्यमिद्म | यथा घटादि- 
रिति । व्याप्तिसाधनस्य भ्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ | ` -- - 

_-शुद्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः । 

शुद्धस्येति | निर्विशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोग: | ` 

` १ शशविषाणादिः। २ मात्र०, ख० मात्रः। ३ बौद्धनये यस्सत्तससवमनित्यं घटा- 
हिवा न किञ्चिद्वस्तु तेषां मते . नित्यमस्ति। 9 प्रयोगः। सविदेषणं, ख० प्रयोगस्य 
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५० न्यायबिन्हुः 


सबिशेषणं दर्शयितुमाह-- ` | 
` `` -यदुत्पत्तिमत्तदानित्यमिति । | 
` यदुत्पत्तिमदिति | उत्पत्ति: स्वरूपलाभो यस्यौरिति तबुप्पत्तिसत्‌ | | 
उत्पत्तिमत्त्वमनूद्य तदनित्यमित्यनित्यत्वविधे : | तथा च सत्युत्पत्तिमत्त्वम- 
नित्यत्वे नियतमाख्यातम्‌'। 
स्वभावभुतधमभेदेन स्वभावस्य प्रयोग । 

स्भाबभूतः स्वभावात्मको घमंस्तस्य भेदेन भेदं हेतूकृत्य अयोग: । | 
अनुपन्नेम्यो हि व्याद्वत्तिमाशित्योत्पन्नो ` भाव उच्यते |. सेब व्याहठृत्तिः | | 
यंदा व्यावृत्त्यन्तरनिरपेक्षा बक्तुमिष्यते ` तंदा व्यत्िरेकिणीय निर्दिश्यते । | 
सावस्योत्पत्तिरिति | तया च व्यतिरिक्तथेवोत्प्त्या विशिष्ट बरतूत्पत्तिमदु- | 
क्तम्‌ । तेन स्वभावमूतेन घर्मेण ` कल्पितभेदेन विशिष्टः स्वभाव: अयुक्तो 
अहल्य ता 

यत्कृतकं तदनित्यमित्युपाधिभेदेन ।॥ | 

यत्कृतकमिति ! कृतकत्वमनूद्यानित्यत्वं विधीयत इति । अनित्यत्वे 
नियतं कृतकत्बमुक्तमतो व्याप्तिरनित्यत्वेन कृतकर्‍य दिता । उपाधिभेः 
देन स्वभावस्य प्रयोग इति सम्बन्धः । उपाधिर्बिशेषणम्‌ | तस्य भेदेन 
भिन्नेनोपाधिनां विशिष्ट; स्वभावः प्रयुक्त इत्यर्थः । इह कदाचिच्छुद्ध एवाथे | 
उच्यते | कदाचिद्व्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः । कदाचिव्यतिरिक्तेन 1 | 
देवदत्त इति शुद्धः । लम्बकणे इत्यभिभ्नकणेद्यविशिष्टः | . चित्रगुरिति | 
व्यतिरिक्तचित्रगावीविशिष्टः | तदठत्सत्त्वं शुद्धमुत्पत्तिमत्वमंव्यतिरिक्तविशेष- | 
णम्‌ । कृतकत्वं व्यतिरिःक्तविशेषणम्‌ | > | 

ननु च चित्रगुशब्दे'. व्यतिरिक्तःय विशेषणस्य :>बाचकपश्रित्रशब्दो | 
गोशब्दश्चास्ति | कृतकशड्दे तु निर्विशेषणवाचिनः शब्दस्य प्रयोगोडस्तीत्या 
राङ्कयाह | 


३ यस्य, ख० स यस्य। २ उत्पत्तिमत्‌ , क्० उत्पत्तिमत्‌ , यदुरपत्तिमदिति | | 
` दे विधे, ख० विधिः। ४ नियतं व्याप्तमित्यथः। २ अनित्यत्वे, क० भनियतते ! 6 
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| वृतीयपरिच्छेद; रट ५१ 
““अपेक्षितपरव्यापारो हि भाव; स्वभावनिष्पत्ती 
कृतक इति । ह 
अपेक्षितेति । परेषां कारणानां व्यापारः स्वभांवस्य निष्पत्तौ निष्यः 
्यथमपेक्तितः परव्यापारो येन स तथोक्तः | हीति यस्मादर्थ | यस्माद- 
पेक्षितपरव्यापार: कृतक उच्यते. तस्माव्यतिरिक्तेत विशेषणेन विशिष्ट 
स्वभाव उच्यते । यद्यपि व्यतिरिक्त विशेषणपदं ने प्रयुक्त तथापि कृतक 
शब्देनेव व्यतिरिक्त विशेषणमन्तभौवितमत एब संत्ञाप्रकारोऽयं कृतकशंब्द: | 
यस्मात्सज्षायामय कन्प्रत्ययो विहित: | यत्र च विशेषणमन्तभौव्यते तत्र 
विशेषणपद्‌ न प्रयुज्यते । कचित्ततीयमानं विशेषणं यथा कृत ` इत्युक्त 
देतुभिरित्येतस्म्तीयते। तत्र ` चे हेतुरान्दःः प्रयुन्यते | कदाचिन्न वा 
प्रयुज्यते । प्रयुञ्यमानस्वशब्द्श्च यथा प्रत्ययंभेदभेदिशन्दे प्रत्ययभेदः ¡ ˆ 
एव प्रत्ययंमेदभेदित्वादयो द्रष्टव्याः । 
यथा च छृतकशब्दो सिन्नविशेषणस्यभावामिधाय्येवं .प्रत्ययभेद्भेदि- 
खमादियिषां प्रयन्नानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतो; प्रयोगा - भिन्न 
विशेषणस्वसावाभिधायिनो द्रष्टव्याः । प्रत्ययानां कारणानां. भेदो . विशेष- 
स्तेन प्रत्ययभेदेन. भेत्तुं शीलं यस्यः स प्रस्ययभेदभेदी शब्दस्तस्य आवः 
प्रत्ययभेद्भेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययभेदमेदित्वाच्छुब्दस्य कृतकत्वं - साध्यते | 
्यन्नानन्तरीयकत्वादनित्यत्वं सार्ध्यते | तत्र प्रत्ययभेदशब्दो व्यतिरिक्त 
बिशेषणाभिधायी. प्रत्ययभेदर्भेदिशब्दे प्रयुक्तः |  प्रयन्नानन्तरीयकशब्द च 
प्रयत्नशब्दः । तदेवं त्रिविधः स्वभावहेतुप्रयोगो दर्शितः | शुद्धो$व्यतिरिक्त- 
- विशेषणो व्यतिरिक्तविशेषणश्र | एर्बमथ चेतदाख्यातम्‌ । वाचकभेदान्मा 
भूत्कस्यचित्स्वभावहेतावपि प्रयुक्त व्यामोह इति | | 


सन्नुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पक्षधर्मापद्शेनस्‌ । 


. ` १ कृतकस्य छत्तणमिद्स्‌। २ न, ख० न च। ३ विशेषण, ख विशेषणपद्म्‌ । 
४ एदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । ५ प्रत्ययभेद॒भेदिशब्दे, ख० प्रत्ययभेद्शब्दे। ३ पद 
मिदं ख० पुस्तके नेवोपछम्यते। ७ क० प्रयोगः, .ख० योगः । -८ एवंम्थ, ख० 
एतदर्थम्‌ । . क्किञ्मिदुपि रीकाकारेणास्योपरि न छिखितस्‌। = 


























५९. . न्यायबिन्दु;: 
सर्व एते साधनधर्मा यथास्वं प्रमाणैः सिद्धसाधन- 


धर्ममात्रानुबन्ध एव साध्यधर्मेःवगन्तव्या! । 

आथ किमेते स्वभावहेतव: सिद्धसंबन्धे स्वभावे साध्ये अयोक्तव्या:, 
आहोस्त्रिदसिद्धसंबन्ध इत्याशङ्कथ सिद्धसंबन्धे प्रयोक्तव्या इति दशयितु- 
माह । सब एत इति । गंमकत्वात्साधनानि पराभ्रितत्वाच्च धयोः साधनः 
घमा एव साधनधमंमात्रम्‌ । मात्रशव्देनाधिकत्यापेक्षणीयगस्य निरासः | 
तस्यानुबन्धो5नुगमनमन्त्रयः सिद्ध: साधनघसमभात्रानुबन्धी यस्य स 
तथोक्तः | केन सिद्ध इत्याह | यथा खं प्रमागैरिति | यस्य साध्यधमेरय | 
यदात्मीयं प्रमाणं तेनेव प्रमाणेन सिद्ध इत्यथे; । स्वभावहेतूनां च बहुभे- | 
दत्वात्‌ । संबन्धसाघनान्यपि. प्रमाणानि बहूनीति प्रमाणेरिति बहुबचन- | 
निर्देश: । :गमयितव्यत्वात्साध्य: . पराश्रितत्वाच्च घमः साध्यघमस्तद्यं | 
परमार्थः | न ददतुः प्रदीपवद्योग्यतया गमकोऽपि तु नान्तरीयकतया | 
विनिश्चितः । साध्याविनाभावित्वनिश्वयनमेव हि हेतोः साध्यप्रतिपांदन- | 
ड्यापारो नान्यः ' कश्चित्‌ | प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यभ्रतिथन्धो 
निश्चेतव्यो हेतोः पुनरनुमानकालेन साधनं साध्यानन्तरीयकं सामान्येन | 
स्मतंव्यम्‌ .। कृतकत्वं नामानित्येत्वस्वभाधसिति सामान्येन स्सुतैमथ | 
पुनर्विशेषे योजयतीदमपि कृतकःबं शाब्दे ` चतेमानमनित्यस्वभावमेवेति | | 
तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्गज्ञानम्‌ । विशिष्टस्य तु शब्दगतकृतकस्यानित्यंत्व- | 
स्वभात्रस्य ` स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ ।. तथा च सत्यविनाभावित्वज्ञानमेबं | 
परोक्षाथेप्रतिपादकत्व॑ नाम । तेन  निश्चिततन्मात्रानुबन्धिसाथ्यधमें | 
स्वभावहेतव: प्रयोक्तव्या नान्यत्रेत्युक्तम्‌ । ` 21:32: 
'- ` - यद्येवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः | साध्यस्य साधनेन सह साधनधर्मः | 
मात्रानुबन्धस्तु साध्यस्य कस्मान्निञ्चितो ` सुग्यतं इत्याहः तस्यैवेति । । 
सिद्धसाधनघसमात्रानुबन्धस्य | : `. : - | - : | 
४ ५. ३ गामकत्वात, क० गमत्वात।  २'इति? इति पाठः सद पुस्तक नोपछम्पते। र 
३ पाठोऽयं: ख० पुस्तके नोपळन्यते। ४ “हि? इति पाठः ख० पुस्तके नेवो पलम्यते। i 
अस्सुतमथंस्‌, ख० स्सुतमर्थाय। ६ नायं 'तस्येवेति? सूळेऽवळोक्यते ।: सरमादस्माषं | 
सम्मतो किश्चिच्दुष्दं याक्यं वाऽऽत्र परित्यक्तर , सूळपुस्तकस्य ठेखकेन प्रमादवशाद ! | 
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तृतोयपरिस्छेदः ५३ 
तरस्वभावत्वात्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ । 


तत्स्वभावत्वादिति । साधनधमेस््रभावत्वात । यो हि साध्यधर्म 
साधनघमभात्राञुबन्धवान्स एव तस्य साधनधमेस्य स्वभावो नान्यः | भव- 
लीदृशा एव स्वभावः । स्रभाव एव तु साध्ये कस्माद्धेतुप्रयोग; । स्वभावस्य 
हेतुत्यात्‌ | स्तरभाष इह ददतुः प्रक्रान्तः | तस्मात्स एव साध्यः कर्तव्य: | 
यः साधनश्य स्वभावः स्यात्साघनधममात्रानुबन्धश्च स्वभावो नान्यः | 


यदि साध्यधर्मः साधनस्य स्वभाव: प्रतिज्ञाथेकदेशस्तहि देतु 
स्यादित्याह । 


वस्तुतरतयोस्तादात्म्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्खभा- 
| वत्वाभावादृव्यभिचारसभवाच । 


वस्तुत इति । वस्तुतः परमाथत साध्यसाधनयोस्ता दात्म्यम्‌ | 
समारोपितस्तु साध्यसांधनयोभंद: । साध्यसाधनभावो हि निश्चयारूढे 
रूपे] निश्चयारूढं च रूपं समारोपितेन भेदेनेतरव्यावृत्तिकृतेन भिन्नसित्य- 
न्यत्साधनमन्यत्साध्यम्‌ | दूराद्धि शाखादिमानथो वृक्ष इति निश्चीयते न 
शिंशपेति | अथ च स एव वृक्ष: । सेष शिंशपा | तस्मादभिन्नमपि वस्तु 
निश्चयो मिन्नमादशेयति व्याव्वृत्तिभेदेन ।  तस्मान्निश्चयारूढरूपापेच्षयान्यः 
त्साघनसन्यत्साध्यम्‌ , अतो न प्रतिज्ञार्थैकदेशो हेतुघोस्तवं च तादात्म्य 
मिति ।. कस्मात्पुनः साधनधर्ममात्रानुषन्ध्येवे साध्यः स्वभावो नान्य 
इत्याहद । तन्निष्पत्ताविति | यो हिं यन्नानुबध्नाति स तन्निष्पत्ताब निष्पन्नः | 
तस्य तन्ञिष्पत्तावनिष्पन्नस्यः साधनस्त्रंभावत्वमयुक्तम्‌ । यतो. निष्पत्त्यनि- 
पत्ती भावाभावरूपे | भावाभावौ च परस्परपरिहारेण स्थितौ । यदि च 
पूवेनिष्पन्नस्यानिदपन्नस्य चेक्यं भवेत्‌ , एकस्यैवार्थस्य भावाभावौ स्यातां 
युगपन्न च विरुद्धयोभीवाभाबयो रैक्यं युज्यते । विरुद्वधर्मसंसगीत्मकत्वा- 





१ इह, ख० एव । २ अनुबन्धश्च वभावः, ख० अनुबन्धवांश्च भावः। ३ साध्य 

साधनयोः, ख० साध्यसाधनमेदः। ४ "अथो? इस्मस्य स्थाने सुद्रितपुरतके 'अथो’. इति 
। यश्चास्माकं सम्मतो अशुद्ध एव। ५ अनुषन्भ्येव, ख० अनुबन्धे च। 

. ९ क० स तन्निष्पतावनिष्पन्नस्य साधन० । 3 ४ fogs] 








५३ न्यायबिन्हु? . ` 
देकत्वाभावस्य । ` किं च पश्चादुरपद्यमानं पूव निष्पन्ना द्विमिहेतुकम्‌ । हेतु- 
भेदपूर्वंकश्च कायभेदः । ततो निऽपन्नानिषपन्नयोर्विद्धघर्मसंसगोत्मको 
भेदो भेदहेतुश्च कारणभेद इति कृत एकत्वम्‌ | तस्मात्साधनधमंसात्रानु- 
बन्ध्येव साध्यः श्वभावो नान्यः | मा भूरपश्चान्निष्पन्नः पूवजस्य स्वभाव: | 
ध्यस्तु कस्मान्न भवतीत्याह । पूर्वजेन पश्चान्निष्पन्नस्य व्यभिचारः परि- 
त्यागो यस्तस्य संभवाच्च । न पूवनिष्पन्नस्य पश्चानिऽपन्नः साध्यः | 
तस्मात्साघनधर्ममात्राचुवन्ध्येव स्वभाव; | स एव 'च साथ्याः। तथा | 
च सिद्धसाधनधर्ममात्रानुबन्थ एव स्वभावद्वेतव: प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ । | 


कार्यहेतोरपि प्रयोगः । यन्न धूमस्तत्राक्षियेथा 
महानसादावरित चेह घूम इति । इहापि सिड एव । 
कार्यकारणभावे कारणे साध्ये कार्यहेतुवेक्तव्यः 
. -कार्यददेतोः प्रयोगः साधस्येबानिति. प्रकरणादपेक्षणीयम्‌ । यत्र घूम | 
इति | धुममनूद्य तत्राग्निरित्येग्नेबिधिः | तथा च नियमार्थः पूर्ववदनु- | 
गन्तव्यः | तदनेन कार्यकारणभातनिमित्ता व्याप्तिदेशिता | -व्यात्िसाधनः | 
प्रमाणविषयं  दशेयितुमाह । यथा मद्यानसादाविति | महानसादौ हि | 
प्रत्यक्षानुपलस्भाभ्यां कार्यकारणमात्रात्माविनाभावो निश्चित; । अस्ति चेह्देति। 
साध्यधर्मिणि पक्षधर्मोपसंहार: | इद्दापीति | .न केवलं खभाघद्देता- | 
विहापि कॉर्यदेती. सिद्ध एवेति | निश्चिते कार्यकारणस्वे कार्थकारणंत्वं | 
निश्चयो ह्यवश्यकतेव्य; | यतो न योग्यतया दवेतुरामकोऽपि तु नान्तरीयकः. | 
त्वादित्युक्तम्‌ | साधम्येवान्स्वभावकायीनुपलम्मानां प्रयोगो दशितः । : । | 
वेघम्येवन्तं दशोयितुमाह-- > | 


वंघम्यवतः प्रयोगो यत्सढुपलब्धिळक्षणप्राप्तं तदु- | 
-पढभ्यत एव । यथा नीलादिविशेषः-। -न-चेवमिहोप- | | 





१ स्वभावः। स एव च साध्यः। तथा च घिद्धसाधन०, ख० यः स्वभावः स एव * | 
साध्यरवभावः सिद्धसाधन० । २ स्चभावहेतवः, ख० स्वभावे स्वमावहेतवः। ३ | 
ख० अझि०। ४ कार्यहेतो, ख० कार्यदेतोः। ५ कार्यकारणः्व०, : ख० कार्यक्ारणमाव®। || 





तृती यपरिच्छेदः ५५ 


लब्धिरक्षणप्रातस्य सत उपलाग्धिघटस्येत्यनुपलब्धि- 
प्रयाग; | 

वेधस्यंबत इति | यत्सदुपलब्धिलक्षणप्राप्तमिति | यत्साद्टश्यमित्यस्ति- 
त्वानुवादः । तडुपलभ्यते इति उपलम्भविधिः | तदनेन दृश्यस्थ सत्त्व 
दृशंनविषयरवेन व्याप्तं कथितमसत्त्वनित्वत्तिश्च | सर त्वमनुपलम्भनिवृत्तिश्नो 
पलस्सः | तेन साध्यनिवृत्यनुवादेन साधननिवृत्तिविंहता | तथा च साध्य- 
निवृत्तिः साधननिवृत्तो नियतत्वात्साधननिवृक््या व्यापला कथिता | यदि 
च धर्मिणि साध्यधर्मा न भवेद्धेतुरपि | हेल्वभावेन साध्याभावस्य व्याप्त- 
त्वात्‌। अस्ति च हेतुरतो व्यापकस्य साधनाभावस्याभावाह्याप्यस्य साध्या. 
भावस्याभाव इति. साध्यनिश्चयो भवति | ततो वैघस्येप्रयोगे साधना. 
भावे साध्याभावो नियतो दर्शनीय: सबंत्नेति न्यायः । 
स्वभावहेतोषैधम्येप्रयोगमाह-- | 

असत्यनित्यत्वे नास्ति. सत्त्वमुत्पत्तिमत्वं कृतकत्वं 

वा । असश्च शब्द उत्पत्तिमान्कृतको वेति स्वभावहेतो; 
प्रयोग 8 | 

अंसत्यनित्यत्व इति । इहानित्यत्वेस्थ -साध्यस्याभावो हेतोरभावे 
निर्यत उच्यते | तेन. देत्वभावेन साध्याभावो व्याप्त उक्त; | त्रिष्वपि 
स्वभावहेतुघु सन्नुत्पत्तिमान्कृतको वा - शब्द्‌ इति त्रयाणामपि पत्षधमंत्व- 
प्रद्शनम्‌। इह्‌ च साधनाभावस्य व्यापकरयाभाव उक्त: | ततो व्याप्योऽपि 
साध्याभाषो नितवतत इति साध्यातिः | .- 

कायेहेतोबेधस्येप्रयोगमाह--- 

असत्यभौ न भवत्येव धूमो5त्र चास्तीति कार्य- .. 

मा हेतोः प्रयोगः । ह 

असत्यग्नाविति | इद्दापि वहृथमावो धूमाभावेन व्याप्त उक्तः । 


'हेतुरपिः इति पाठः क० पुस्तके नोपछभ्यते। २ नियतः ख०. नियमः। 
३ सुद्वितपुस्तकस्य 'अनिर्वस्य’ इति पाठेऽशुद्धः प्रतीयते । ७ नियतः ख० 
नियमः । . ५ निवृत्त, ख०. निवत्तते। ६ वेधस्यग्रयोगम्‌ , ख० वेधस्यव॒त्पयोगस । `. 





५६ न्यायबिन्दु! 

अस्ति चात्र धूम इति व्यापकस्य धुमाभावस्याभाव उक्त: । ततो व्याप्यस्य 
वहयभावस्याभावे साध्यगतिः | | 
ननु च साधम्येत्रति व्यतिरेको नोक्तः | वेधर्स्येत्रति चान्त्रयः | 

तत्कथमेतत्त्रिरूपलिज्ञाख्यान सित्याह--- | 

साघम्येणापि हि प्रयोगेऽथाद्वै्म्येगतिरिति । असाते 
तस्मिन्साध्येन हेतोन्वयाभावात । | 
साधर्स्यणेति । साधर्म्येणाप्यमिघेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणेऽथोदिति 
सामथ्यीद्वैधर्म्यस्य व्यतिरेकस्य गतिर्भवतीति | हीति यस्मात्‌ । तस्सात्त्रि- | 
रूपलिज्ञाख्यानमेतत । यदि नाम व्यतिरेकोड्न्वयबति नोक्तो तथोप्यड- | 
न्वयबचनसमध्यीदेवाबसीयते | कथम्‌ ९ असति तस्मिन्व्यतिरेके बुद्धथ- | 
ध्यवसिते साध्येन देतोरन्त्रयस्य चुद्धयोबसितस्याभावात्‌ । साध्ये नियत | 
साधनमन्त्रयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ । इतरथा | 
सांध्यनियतमेव न॑ प्रतीतं स्यात्साध्याभावे च साधनाभावगतिव्येतिरेक- | 
गतिः | अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामथ्योदन्व॒यवाक्येज्बसितो | 
व्यतिरेकः | | म्द 
. - तथा वैघम्येणाप्यन्वयगतिः । अप्तति तस्मिन्‌ 
साध्याभावे हेत्वभावस्यासिडे; | | 
ˆ ` तथेति | यथान्बयब्राक्ये तथाथोदेब बैधम्यँण प्रयोगेडन्ययस्यानभि- | 
घीयमानस्यापि गतिः | कथमसति तस्मिन्नन्त्रये बुद्धिगहीते ते साध्याभावे 
हेत्वभावस्यासिद्धेरलबसायात । हेत्वभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेकवा- 
क््याद्वस्यता हेतुसम्भवे साध्याभावो नाशङ्कनीय; | इंतरथा हेत्वमावे 
नियतः साध्याभावों न स्याञ्रतीतः | हेतुसर्वेचः साध्यसंच्चगतिरन्वय- | 
गति: । अतः साधनाभावनियतस्य साध्याभावस्याभिधानसामथ्योञ्यतिरेकः | 
वाक्ये$न्वयगतिः |... . - | | 








Rk १ साधस्मंवति व्यतिरेकः, ख० साधम्य॑ग्मतिरेकः । २ 'इति’ इति पाठः ख० पुस्तके | 
भ्यते। ३ ख० तथाप्यन्वयवचनसामर्थ्यात्‌ । ४ ७० व्यतिरेक० । ५ छ 3 
बुद्ध्यवसितस्य । ६ पद्मिदं ख० पुस्तके नावकोक्यते। ७कळ्साध्पसरव। | हु 








तृतोयपरिच्छेदः ७ 

यदि नाभाकाशादो साध्याभावे साधनाभावस्तथापि (किमिति हेतु 
सम्भवे साध्यसम्भव इत्याह-- | 

न हि स्वभावप्रतिबन्धे सत्येकस्य निवृत्ताबप- 

रस्य नियमेन निव्वृत्तिः.। 

नहीति । स्वभावेन भ्रतिबन्धो यस्तस्मिन्नसत्येकस्य साध्यस्य निवृत्या 
' नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती निवृत्तिः | 

स च डिभकारः | स्वस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्ति 

लक्षणश्रेत्यक्तम । 

_ स च खसावप्रतिबन्धो हिंप्रकारः सवेस्ये | तादात्म्यं लक्षण निमित्त 
यस्य स तथोक्तः । तदुत्पत्तिलक्षणं निमित्त यस्य स तंथोक्त: | यौ यत्र 
प्रतिबद्धस्तस्य स प्रतिंबन्धविषयोऽथः स्वभावः कारणं वा स्यात्‌ | अन्य- 
स्मिन्प्रतिबद्धस्यानुपपत्तेः | तस्मादिठंग्रकारः स इत्युक्तम्‌ । से च साध्येध्ये 
लिङ्गस्येत्यत्रान्तरेऽसिहितः ।. : 

तेन हि नितृत्ति कथयता प्रतिबन्धो दर्शनीय! 

हियस्मादर्थ । यस्मास्स्मभावप्रतिबन्धे निवत्येनिवतेकभावस्तेन 
साध्यस्य निवृत्ती साधनस्य निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो निवत्येनिवतकयोद 
शेनीयः । | 
तरंमान्निवृत्तिवचनमाक्षिततप्रातिबन्धोपदशेनमेव भवाति | 

यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्ध भवेदेवं साध्यनिवृत्तौ तन्नियमेन 
निवतेत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशोनीयस्तस्मात्साध्यनिबृत्तौ यत्साधन- 
निवृत्तिवचनं तेनौततिपतं प्रतिबन्धोपद्शेनम्‌। यच्च तदा क्षिप्तम्तिबन्धोपदशनं 
तदेवान्वयवचनम्‌ | प्रतिषन्धश्चेदवश्यं दशयितव्यः | न वक्तव्यस्तहमन्ब्यः | 


यच्च प्रतिबन्धोपदर्शनँ तदेवान्वयवचनमित्येकेनापि 
वाक्येनान्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षा- 


ख० सर्वस्य प्रतिबद्वस्य। २ “तत्‌? इति पंदं ख० पुस्तके नोपळभ्यते। ९ खऽ 
तेना सितं प्रतिवन्‍्धोपदुर्शनस्‌- तदेषान्वयंवचनस्‌ । ] ४ 7 
७१ ल्या० ; 












५८ न्यायबिन्दु; 


सपक्षयार्लिङ्गस्य सदसत्त्वख्यापनं छुतं भवतीति नाव- 


श्यवाक्यद्वयप्रयाग; । 

यस्मादूदृष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो दृश्येमान एवान्धयो नापरः 
कश्चित्तस्मान्निवंत्य निवतेकप्रतिबन्धो ज्ञातव्यः | तथा चान्त्रय एव ज्ञातो 
भवति | इतिशब्दो हेतौ । यस्मादन्मये व्यतिरेकगतिव्येतिरेके चान्त्रय- 
गतिस्तस्मादे केनापि सप्ते चासपच्ते च सत्त्वासस्त्रयोः ख्यापनं कृतम्‌ । ` 
अन्वयो मुखमुपायो5भिघेयत्वाद्यस्य तदन्बयमुखं वाक्यम्‌ | एवं व्यतिरेको 
मुखं यस्येति | इति हेतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन इयगतिस्तस्मादेक- 
स्मिन्साघनवाक्ये इयोरन्भयव्यतिरेकवाक्ययोरवश्यमेच प्रयोगो न 
कतेव्य: । अर्थगत्यरथो हि शब्दप्रयोगः | अथंश्चेदबगतः किं शब्द्प्रयो- 
गेण | एकमेव त्वेंन्चयवाक्यं व्यतिरेकवाक्य वा प्रयोक्तव्यय्‌ |... 

अनुपढब्धावपि यत्सदुपलन्धिलक्षणप्रात- तदुप 

म्यत एवेत्युक्तेऽनुपलष्यमानं ताइशमसदिति प्रतीतेरन्वय- 
सिद्धि; | 


अलुपलव्धावषि व्यतिरेकेणों क्तेनान्प्रयगतिः । यत्सदुपल्ब्धिलक्षण- 
प्राप्तमिति । साध्यस्यासद्न-यवहारयोग्यत्वस्थ निवृत्तिहश्यसत्वरूपमाह ! 
तदुपलभ्यत एवेति| अनुपलम्भस्य. निवृत्तिमुपलम्भरूपामाह । तदनेन 
साध्यनिवृत्ति: साधननिवृत्या व्यापा दशिता | यदि च साधनसम्भवेऽपि 
साध्यनिवृत्तिभवेक्न साधनाभावेन व्याप्ता भवेत्‌ । अतो व्याप्ति प्रतिपद्य 
भानेन साधनसंम्भवः साध्यसम्भवेन व्याप्त: प्रतिपत्तव्यः | अत एवा- 
हानुपलभ्यमानताहशमसिति । दृश्यमसदिति प्रतीतेः संप्रत्ययादन्वय- 
सिद्धिरिति | ` ङ 


इयोरप्यनया प्रयोगेऽवइयं पक्षनिर्देशः | 
१ निवत्यनिवर्तक०, ख० निवर्त्यॅनिवतेकयोः । २ अन्वये. ख० अन्वयेऽपि।. | | 


३७० इतिकरणो हेती। ४ 'तुः हति पदं ख० पुस्तके नास्त्येव। ५ उक्तेन, ख० | 
युक्तन। ६ क० व्यासिप्रतिपथमानेन। ७ पद्मिद्‌ं ७० पुस्तके: न विद्यते | | 
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यतश्च साधन साध्यधमंग्रतिबद्ध॑ तादात्म्यतदुत्पत्तिध्यांप्रतिपत्तव्य॑ 
योरपि प्रयोगयोस्तस्मात्पक्षो5श्‍यमेव न॒ निर्देश्य: । 

यत्साधनं साध्यनियतं प्रतीतं तत एव साध्यधर्मिणि दृष्ट्वा साध्य- 
प्रतीतिरतो न किंचित्साध्यनिदेशेनेत्येवमेवाथेमनुपलढ्धिप्रयोगे दर्शयति | 

यर्मात्साधस्येवतप्रयोगेऽपि यदुपरूब्धिलक्षणप्राप्त 

सन्नोपभ्यते सो5सड्यंवहाराविषयः । 

साधस्येबति प्रयोगेऽपि सामथ्यौदेव नेह घट इति भर्वति | किं 
पुतस्तत्सासथ्येमित्याह । यदुपत्ब्धिलक्षणप्राप्तमिति | अनुपत्रम्भानुवाद: 
सोऽसद्टप्रदारविषय इत्यसव्यवहारयोग्यत्वविधिः | तथा च सति दृश्या- 
बुपलम्भोऽसइःघपहारयोग्यत्वेन ठ्यांप्तो दशितः | 

नोपळभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 

सामर्थ्यादेव नेह घट इति भवति । 

नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधर्मिणि सत्वं लिङ्गस्य दर्शितम्‌ | यदि 
च साध्यघसेस्तत्र साध्यधर्मिणि न भवेत्साधनघर्मो5पि न भवेत्‌ । साध्य- 
नियतत्वात्तस्य साधनघमंस्येति सामथ्यंम्‌ | | 

तथा वैधम्येवत्मयोगे5पि यः संदयवहारविषय उप- 
लब्धिलक्षणप्नात्तः स उपळम्यत एव न तथात्र तांइशो 
घट उपळभ्यत इत्युक्ते सामर्थ्यादेव नेह सद्व्यवहार- 
विषय इति भवति । | £4 
यथा साघम्यवत्रयोगे तथा वैघेम्यत्ररप्रयोगेऽपि . सामथ्योदेव नेह 

सद्भय्रहारविषयोऽस्ति घट इति भवति । - सामथ्यं दशेयितुमाह । `यः 
सद्टयत्रदारविषय इति विद्यमानः | उपलब्धिलक्षणप्राप्त इति श्यः । 
इत्येषा साध्यनिवृत्तिरपलभ्यत एवेति साधननिवृत्तिरित्यनेन न साध्य- 


„१ ख० पुस्तकस्य पाठः प्रयोगयो? ` इत्यस्मादारभ्यः घट इति भवति! "छू दुस्तस्य पाठ प्रयोगो? इत्यस्मादारम्य. (बट इति अवति पर्यन्त न 


ते । २ यदुपलब्धिङक्षणग्राप्तमिति, ख० यदुपछग्धिङचणप्रासं सलोप 2 
| 
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निवृत्ति; साघननिदृत्त्या व्याप्ता दर्शिता | न तथेति | यथान्यो दृश्य उपल- | 

भ्यते न तथात्र प्रदेशे ताहश इति दृश्यों घट उपलभ्यत इत्यनेन साध्य. . 
निवृत्तेव्योपिका साधननिवृत्तिरसती साध्यधर्मिणि दर्शिता | 
कीहदाः पुनः पक्ष इति निर्देशय; । 

गदि च त्त साथ्यधर्म: साध्यधर्मिणि भवेस्साधनधमोऽपि न भवे- 

दस्ति च साधनघमे इति सामथ्योत्ततः- सामथ्योझास्त्यत्र घट इति प्रती- 

तेने .पक्षनिदेश: । एवं कार्यस्वभाबद्देत्वोरपि सामथ्यौत्सम्प्रत्यय इति न 


पक्षनिदंशः । 
कीदृशः पुनरथ: पत्त इत्यनेन शब्दन निदेश्यो वक्तव्य इत्याह । . 


स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराक्त पक्ष इति ।. | 
स्त्ररूपेणेवेति । साष्यत्वेनेव स्वयमिति वादिना इष्ट इति नोक्त एवापि | 
स्विष्टोऽपीत्य्थः । वंभूतः सम्प्रत्यच्तादिभिरनिराक्ृतो योऽथः स पक्ष | 
इत्युच्यते | अथ यदि न पत्तो निर्देश्यः कथमनिदेश्यस्य लक्षणसुक्तप्र्‌ | | 
न साघनवाक्यातरयत्रत्वाद्स्य लच्षणसुक्तमपि त्वसाध्यं केचित्साध्यं साध्यं 
चासाष्यं प्रतिपन्नाः |- तत्साष्यासाध्यविप्रतिपत्तिनिराकरणाथ ` पन्तलक्तण- 
सुक्तम्‌ | 
..„ स्वरूपेणेति -साध्यत्वेनेष्टः । ::स्वरूपेणेवेति साध्य- 
लेनेष्टो न साधनत्वेनापि । 


स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य विवरणम्‌ । साध्यत्वेनेष्ट-इति पत्तस्यः साभ्यत्वा- 
न्नापरमस्तिरूपम्‌ । अतः स्वरूपं साध्यत्वमिति | एवशाब्दं त्रिवरीतुमाह:। 
सवरूपेणेवेति । 
ननु चेघशब्द: केवल एव प्रत्यवमष्टव्यस्तत्किमेंथ स्वरूपशब्देन सह | 
अत्यवसृष्ट: । उच्यते । ` एवशब्दो निपातो द्योतकः । पदान्तराभिहितस्या- | 
थस्य विशेष द्योतयतीति ` पदान्तरेण विशेष्यवाचिना सह निर्दिष्टः | न | 
१ €् १ | 
न 


प्रतिपन्ना।, ख० असाध्य किंचिरसाध्यं साध्यं चासाध्यं केचित्मतिपत्ना: । ५ तत्किम | | 
थम्‌ १ स तस्कथसू। . ५१ 
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- सांधनत्वेनापीति । यत्साधनत्वेन निर्दिष्ट तत्साधनत्वेनेष्टमसिद्धत्वाच्चं 
` साध्यत्वेनापीष्टे तस्य निवृत्यर्थं एवशब्दः तदुदाहरति | 


यथा शब्द्स्यानित्यत्वे साध्ये चाश्नुषत्वं हेतुः 
यथेति । शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाप्लुपत्व॑ हेतु: । 
शब्दे$सिडत्वात्साध्यै न पुनस्तादेह साध्यत्वेनेवेष्ट 
साधनत्वेनाप्यसिधानांत्‌ | | 
शब्दे$सिद्धत्वात्साध्यमित्यनेन साध्यत्वेनेष्टिमाह । तदिति | चाश्लु- 
पत्॒नमिद्देति शब्दे न साध्यत्वेनेवेष्टमिति । साध्यत्वेनेष्टिनियमाभाव 


माह-। साधनत्वेनाभिधानादिति | यतः साघनत्वेनाभिदितमतः साधन- 
व्वेत्रापीष्टपू -। न साध्यतवेनेवेति | 


स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन 

यद्यपि कचिच्छाखेः स्थितः सांधनमाह। तच्छाखकारेण 

तस्मिन्धमिण्यनेकधमाम्युपगमेऽपि यस्तंदा तेन वादिनां 

घमः स्वयं साधायेतुमिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्त 

भवति । | 

स्वयमित्यनेन स्त्रयंशाब्दं व्याख्येयमुपत्तिप्य तरयाथमाह | वादिनेति | 

खयंशबदो निपातः | आत्मन इति षष्ठ्यन्तस्यात्मनेति च तृ्तीयान्तर्याथ 
बतेते | तदिह ठृतीयान्तस्यात्मशब्दस्यार्थे वृत्तः स्वयंशब्दः । आत्मशब्दश्च 
सम्बन्धिशब्दो वादी च प्रत्यासन्नभूतो यस्य वादिन आत्मां दतीयाथयुक्त: 
स एवे तुतीयार्थयुक्तो निर्दिष्टो वादिनेति । नलु स्वयंशब्द्रय वादिने- 
येष पयोयः | कः पुनरसौ बादीत्याह । यस्तदेति | वादकाले साघन- 
माह । `अनेकत्रादिसम्भवेऽपिँ स्वयंशब्दवाच्यस्यथ वादिनो विशेषणमेतदू 


यद्येव वादिन इष्टः साध्य इत्युक्तम्‌ । पतेन च किमुक्तेत | अनेन तदा 
1010 NTO PNP 





१ “च' इति पदं ख० पुस्तके नेवावळोक्यते। २ उदाहरति, ख° उदाहरति यथेति । 
१ ृतीयान्तस्यारथे वर्तते, ख० तृतीयान्सस्यार्थेन युक्तः। ४ “पुव इतिः पं ख० पुस्तके 
न वि्चते। ५ "अपिश इति पदं ख० पुस्तके नास्स्येव। ` 20 क 
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बादकाले तेन वादिना स्वयं यो घर्मः साधयितुसिष्टः स एवं साध्यो नेतरो | 
घेम इत्युक्तं भवति । वादिनोऽनिष्टधर्मसाध्यस्यनिवतेनमस्य यंचनस्य फल, | 
मिति यावत्‌ । अथ कसिमिन्सत्यन्यधर्मसाध्यत्वसंभवों यन्निवृत्यथं चेद | 
बक्तमित्याह | तच्छाश्जकारेणेति । यच्छासनं तेन वादिनाभ्युपयतं तच्छा 
ज्ञकारेण ` तस्मिन्साध्यधर्मिएयनेकस्य धमस्याभ्युपगमे - सत्यन्यधस साध्यत्व 
संभवः | तथा हि शास्र येनाभ्युपगतं तस्सिद्धो धमः सब एव तेन साध्य 
इत्यस्ति विप्रतिपत्तिरनेनापास्यते । अनेकधमाभ्युपगमेऽपि सति स एव 
साध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । ` | 

ननु च शासख्त्रानपेक्ष वस्तुवलप्रवृत्त लिङ्गम्‌ । अतो5नपे'्तणीयत्वा न | 
शास्त्र स्थित्वा वाद: कतेव्य: | सत्यम्‌ । आहोपुरुषिकया तु यद्यपि कचि- | 
च्छास्रे स्थित इति किंचिच्छाखमभ्युपगतः साधनमाह | तथापि य एव 
तंस्येष्ट, स एवं साध्य इति ज्ञापनायेदसुक्तम्‌-- | 


इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन - साधनसुपन्यस्तं तस्य 
सिद्धिमिच्छता सोऽचुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदधिकर- 


णत्वाद्विवादस्य । 

इष्ट इति । इष्टराव्दसुपक्षिप्य व्याचष्टे | यत्राथ आत्मनि विरुद्धो | 
वादः प्रक्रान्तो नास्त्यातमेत्यात्मश्रतिषेधवाद्‌ आत्मसत्तावाद्बिश्द्धो बिधि- | 
्रतिषेधयोर्बिरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साधनञुपन्यस्तम्‌ | तस्यात्मा- | 
थस्य सिद्धि निश्चयमिच्छ॒ता वादिना सोऽर्थः साध्य इत्युक्तं भवतीष्ट- | 
शब्देन । चत्तदित्युक्तं भवतीतिम्रहणमन्ते तदिद्वापेद्य वाक्यं परिसमापयि 
तव्यम्‌ | यद्यपि पराथोनुमान उक्तःएव साध्यो युक्तो5नुक्तो5पि. तु वच- 
नेन साध्य: सामर्थ्योक्ततत्मात्तस्य | कुत एतदित्याह्‌ | तबित्यादि । | 
तदिति । सोऽधिकरणमाश्रयो . यस्य स. तद्धिकरणो बिवादस्तस्य भावः | 
सतत्वं तस्मादित्येतदुक्तं भवति । यस्माद्वियादं निराकतुमिच्छता . वादितां | 
साघनसुपन्यरतं तस्माद्यदधिकरणं विवादस्य तदेव साध्यम्‌. । यतो विरुद्ध | 


: १ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते। २ साध्यत्व०, ख० साध्यत्वस्य! ४ चेदं; 
चेतत्‌। ४ “तस्य' इति पदं ख० पुस्तके न 
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बादमपनेतुं साधनसुपन्यरतम्‌ । तच्चेन्न साध्यं किमिदानीं जगति नियतं 
किंचित्साध्यं स्यादिति | 
. अनुक्तमपि पराथोनुमाने साध्यसिष्ट तदुदाहरति-- ` 
यथा पराथाश्रक्कुरादय; संघातत्वाच्छयनासनादड- 

बादेति । अन्नात्माथा इत्यनुक्तावप्पात्मार्थताननोक्तमा- 
त्रमेवं साध्यमित्युक्त भवति | 

. पराथो इति । चक्षुरादियंषां श्रोत्रादीना ते चक्षुरादय इति धर्मी । 
परस्मायिमे पराथो इति साध्यम्‌ परांध्येमू । संघातत्वादिति हेतु: । 
व्याप्तिविषयप्रदरानं शयनासनायङ्गगदिति | शयनमासनं च ते आदी 
यस्थ तच्छयनासनादि पुरुषोपभोगाजङ्गं संघातरूपम्‌ । तद्वदत्र | यत्ममाणे 
यदप्यात्माथोश्चक्षुरादय इत्यात्माथता नोक्ता | अनुक्ताप्यात्माथंता साध्या । 
तथा दि । सांख्येनोक्तमस्त्यात्मा | तद्विरुद्धं बौद्धेनोक्त नास्त्यात्मेति | ततः 
सांख्येन स्ववादविरुद्धं बौद्धवादं हेतूकुत्य विरुद्धवादनिराकरणाय स्वादः 
'तिष्ठापनाय चः साघनयुपन्यस्यम्‌ । . अतोऽनुक्ताप्यात्माथेता : साध्या तद- 
धिकरणत्वाडिवादस्य । शयनासँनादिषु हि पुरुषोपभोगाङ्गेष्वात्मथेत्वेना 
न्यो न प्रसिद्धः संघातत्वस्य । पराथेमात्रेण तु सिद्धः। ततः परार्था इत्यु- 
क्तम्‌ | चक्षुरादय इत्यत्रादिम्रहणाद्विज्ञानमपि परार्थं साधयितुसिष्टम्‌ | 
बिज्ञानाच्च पर आत्मेव स्यात्‌ । परस्याथकारि विज्ञानं सेत्यतीति साम- 
थ्योदात्माथत्वं - सिध्यति चक्षुरादीनामिति मत्वा पराथंम्रहणं तम्‌ | 
तेने्ठसाध्यवचनेन नोक्तमात्रमपिं तु प्रतिवादिनो विवादास्पदत्वाद्मादिन 
साधयितुमिष्टमुक्तमनुक्त बा प्रकरणगम्यं साध्यमित्युक्त भवति-- 

अनिराकृत इति । एतह्कक्षणयोगेऽपि यः साध- 

यितुमिष्ठोऽप्यर्थः प्रत्यक्षानुमानप्रतीतिस्ववचनेनिराक्रियते 
न स पक्ष इति प्रदरनाथम्‌। - 
: १ "ततः इति पदं खः पुस्तके न दृश्यते। २ ते’ इति पदं ख० पुस्तके :नोप 


भ्यते ३ “अनुक्ता इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते | ४ शयनासनादिषु, क० शय 
चादिषु। ५ क आत्मार्थत्वेन प्रसिद्वः । ६ परस्य’ इति पदं ख० पुस्तके नोपकम्यते | 
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अनिराक्कत इति व्याख्येयम्‌ | एतदित्यनन्तरप्रकान्तं यत्पक्षलक्षणमुक्त 
साध्यत्वेनेश्त्यादि । एतज्ञक्षणेन योगेऽप्यर्थो न पक्ष इति प्रदर्शनाथ 
प्रदर्शशायानिराक्ृतप्रहणं कृतम्‌ । कीदृशोऽरथो न पत्तः साधयितुमिष्ठोऽ 
पीत्याह । यः साघयितुमिष्टोऽथः प्रत्यक्षं चानुमानं च प्रतीतिश्च स्वबचनं 
चैतेनिराक्रियते विपरीतः साध्यते ने स पक्ष इति-- | 
तत्र प्रत्यक्षनिराकृतो यथा-अश्रावणः शब्द इति । 

. तत्रेति । तेषु चतु प्रत्यक्षादिनिराकृतेषु प्रत्यक्षनिराछतः कीदृशः 
यथेति | यथायं प्रत्यत्तनिराक्ृतस्तथान्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाशब्दार्थं; | 
श्रवंणेन ग्राह्य: श्रावण: | न श्रावणोऽश्राबणः श्रोत्रेण च ग्राह्य इति प्रति- | 
्ञार्थः । श्रोत्राम्राह्यत्वं शब्दस्य प्रत्यक्षसिद्धेन श्रोत्नम्राह्मत्वेन बाध्यते | 


. ... अनुमाननिराक्कतो यथा-नित्यः शब्द इति। . | 
.. अनुमाननिराकृत: । नित्यः शब्द इति शाब्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यल- | 
मनित्यत्वेनानुमानसिद्धेन निराक्रियते 


` प्रतीतिनिराकृतों यथा-अचन्द्रः शशीति । | 

प्रतीत्या निराकृतः | -अचन्द्र इति । चन्द्रशाब्द्वांच्यो न भवति | 
शशीति प्रतिज्ञाता्थः | अयं च प्रतीत्या निराकृतः । प्रतीतो$्थे उच्यते | | 
विकल्पविज्ञानबिषयः प्रतीतिः । प्रतीतत्वं विकपविज्ञानविषयंत्वमुच्यते || 
तेन विकल्पविज्ञानविषेयत्वेन प्रतीतिरूपेण शशिनश्चन्द्रशाव्दवाच्यत्वं सिद्ध- | 
मेघ | तथा हि | यद्विकल्पज्ञानम्राद्य तच्छब्दाकारसंसगयोग्यम्‌ः [: तत्साँ- | 
केतिकेन शाब्देन वक्तं शक्यम्‌ । अतः प्रतीतिरूपॅण बिकल्पविज्ञांनविष- | 
यत्वेन सिद्धं चन्द्रशञ्दवाच्यत्रमचन्द्रत्वस्य बाधके द्रष्टव्यम्‌ । स्वभावहेंतुओ | 
प्रतीतिः । यस्माद्विकत्पविषयलमात्रानुबन्धिनी सांकेतिकशब्दवाच्यतं | 
ततः खमावर्दैतुसिद्ध चन्द्रशब्दवाच्यत्वमवाच्यत्वस्य बाधक -द्रछ्यम्‌- | 


स्ववचननिराकृतो यथा-नानमानं प्रमाणम्‌ । . | 
ICS SNR FOP HIS CR MINDS औ MOP LN 

३ निराकृता, क० अनिकृतः । २ प्रदर्शनाय, ख० प्रतिपादनाय । इन सपर || 
ख०ःसःन पक्तः।-. ४ 'प्रत्यक्त' इति पाठः ख० पुस्तके. नोपळभ्यते। ५ विकक्पवितरि | 


विषयश्वेन,.: क०: ` विकल्पविज्ञानेन । _ ६ विकएपञ्ञानाह्मं; क०  जञानम्पक्षं । 
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| स्ववचनं प्रतिज्ञाथेस्यात्मीयो वाचक; शब्दस्तेन निराकृत: | प्रति- 
: ज्ञार्थो न सांध्यः । यथा नानुमानं प्रसाणमू । अत्रानुमानस्य प्रामाणय- 
` निषेधः प्रतिज्ञाथे; । स नानुमानं प्रमाणमित्यनेन स्ववाचफेन वाक्येन 

बाष्यते । वाक्यं ह्येत्युञ्यमानं वक्त: शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदर्थत्वसिष्ट 
सूचयति । तथाहि | मद्वाक्याद्योऽथसंभरत्ययस्तनोत्पद्यते सोऽसत्याथ इति 
दृशेयन्याक्यसेव नोच्चारयेद्वक्ता | यचनार्थरचेदसत्यः परेण ज्ञातव्यो: वच- 
नमपार्थेक्‌ | योऽपि हि सर्व मिथ्या जवीमीति वक्ति :सो ऽप्यस्य वाक्यस्य 
सत्याथत्वमाद्शयब्नेव वाक्यमुचारयति |... तंग्रेतद्वाक्य सत्याथेमाद- 

रितम्‌ । एवं वाकयान्तराए्यात्मीयान्यसत्याथ नि दर्शितानि भवस्ति-- 
एतदेव तु यद्यसत्यार्थसन्यान्यसत्यार्थानि न दर्शि- 

तानि भवन्ति | ह तनि 

ततश्च न किंचिदुश्चारणरंय फलमिति नोचारयेत्‌ । तस्माद्वाक्यप्रभवं 
वाक्याथोलस्बनं विज्ञानं सस्याथ दशेयन्ने्र वक्ता. बॉक्यमुच्चारयति | तर्था 
च सति बाह्यवसतुनान्तरीयक शब्द दर्शयता शब्दूजं विज्ञानं सत्याथ दर्श- 
यितव्यम्‌ । ततो बाह्मार्थकायोच्छब्दादुसस्न॑ विज्ञानं सत्याथेमादर्शयंता 
कार्येलिङ्गजमनुमानं प्रमाणं शाब्दं दशितं भवति । तस्माज्ञाचुमानं प्रमा- 
णमिति. ल्ुबता शाब्दर्स्य प्रत्ययस्यासन्माह्यं उकतोऽसदर्थत्वमेच ह्यप्रामाण्यमु- 
च्यते | नान्यत्‌ | शब्दोब्यारणसामथ्योच्चाथौबिनाभावी स्वशब्दो दर्शित; | 
तथा च सन्नर्थो दर्शितः । ततः कल्पितादर्थकायीच्छब्दाच्छाब्दप्रत्ययाथ- | 








स्यानुमितं सत्त्वं प्रतिज्ञायमानमसत्त्वं प्रतिबध्नाति | तदेवं स्ववचनानु- 
मितेन सस्त्रेनासत्त्वं वाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्रार्थः । 
अन्ये _ त्वाहुः । - अभिप्रायकायोच्छब्दाउजातं ज्ञानमभिप्रायालस्बन 
सदर्थेमिच्छतः शब्दप्रयोग: | तेनाप्रामाण्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति | तढ्‌- 
युतम्‌ । यत इह्‌ प्रतीतेः स्वभावद्देतुत्वं खवचनस्य च. कायहेतुल्व कल्पि- 
१ नवीमीतिः वक्ति, ख० अवीति घक्ति। २ 'तद्चेतव्‌' इति पाठः क० पुस्तक ke 
एव विद्यते । अन्यत्र सर्वत्र तु यद्येतद्‌? इति पाठः एवं। ३ क० | 


बे तथा; क० यथा ।' ५ आवुशंयता, क० आदरशंयिता । ९ शाब्दस्य, ख५ शब्दस्य। 
७ख० असन्तर्थो ग्राह्य, क० असन्‌ ग्राह्म। ८ शाढ्दुप्रत्ययार्थस्य, क्र०. दाददमस्परयार्थस्य । | 


६ नया ० 











६६ , ल्यायबिन्दुः 


तमिष्टम्‌ । न वास्तवम्‌ | अभिप्रायकार्यत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य । तत. 
स्तदिह न गृह्यते । किं च यथानुमानमनिच्छन्धन्ह्ाऱ्यभिचारित्वं धुमस्य 
न प्रत्येति तथा शब्दस्याप्यभिप्रायाव्यमिचारिरवं न प्रत्ये्यति । बाह्य. 
वस्तुप्रत्यायनाय च शब्द; प्रयुज्यते | तन्न शब्दस्याभिग्रायावित्ताभवित्वा- 
भ्युपगमपूर्वकः शब्दप्रयोगः | अपि च न स्त्राभिध्रायनिवेदनाय . श 
उच्चार्यते । अपि तु बाह्मवस्तुसत्त्वप्रतिपादनाय । तस्माद्वाह्मचस्तुविनाभा- 
वित्वाभ्युपगमपूत्रक: शब्दप्रयोगः | ततः पूर्वकमेव व्याख्यानसनवद्यम्‌-- 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराछुता अवन्ति | 
` "एवं चं सत्यनिराक्कतम्रहणेनानन्तरोक्ताश्चत्वारः पक्षवदाभासन्त इति 
पत्ताभासा निरता भवन्ति | PS 2 0502 
संप्रति पक्षलक्षणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि तेषां व्यवच्छेदेन ` 
याहराः.पत्तार्थो लभ्यते तं दर्शयितु व्यवच्छेथान्संक्षिप्य दर्शयति । 
सिडस्यासिडस्थापि साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं 
'वादिना तदा साधायेतुमानिष्स्योक्तमात्रस्य निराळुतस्य 
च विपयेयेण साध्यस्तेनेव स्वरूपेणाभ्रिमतो वादिन 
इषोऽनिराक्कृतः . पक्ष इति पक्षलक्षणर्मेनवद्यं दशिंत 
भवति । - ह (की 
एवमित्यनन्तरोक्तक्रमेण सिद्धस्य विपयेयेण बिपरीतत्वेन हेतुना 
साध्यो. द्रष्टव्यः । यस्मादथोत्सिद्धोऽथो विपरीतः स साध्य इत्यर्थ; | 
सिद्धश्च . बिपरीतोऽसिद्धस्य । _ तस्माद्सिद्धः साध्यः । - असिद्धोऽपिः न 
सर्षोऽपि तु साधनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण स्त्य वादिना साध- 
थितुमनिष्टस्यासिद्धस्य विपर्ययेण । तथोक्तमात्रस्यासिद्धस्यापि: विपये ` 
` १ ख० पुस्तके “अपि चः इत्यस्मादारभ्य “शब्दप्रयोगः? इत्येतावत्पर्यन्तं द्वे पंक्ती | 
परित्यक्ते। संभवतः लेखकस्य इष्टिः प्रथमं “शब्द्प्रयेग इति पदं दृष्टा अमेण द्वितीयस्य | 


“शब्दुप्रयोगः' इत्यस्योपरि पतिता। २ शब्दः, क० टब्दुः । ३ “च” : इति पाठः ख० पुस्तक 
एव विद्यते । ४ सुद्रितपुस्तकस्य अवध? इति पाठोडस्माकै सम्मतावशुद्धोडस्त। | 














,  अनन्तरोक्तक्रमेण, ख० अनन्तरोक्तेन क्रमेण । 
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_ तथा निराकृतस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण साध्यः | यश्चायं पत्नमिव्येवच्छेचे 
. रहितो्यो5सिद्धोडसाधनम्‌ । वादिनः खयं साधयितुमिष्ट उक्तोऽनुक्तो वो 
प्रमागेरनिराक्षत: साध्य: | स एवासौ स्वरूपेणेव स्वयमिष्टरोडनिराक्कत एवै 
पदैरुक्त इत्यर्थः । यश्चायं साध्य; स पक्ष उच्यते | इतिशब्द एवमे | 
एवं पक्षलक्षणसनवद्यमिति | अविद्यमानमबद्यं दोषो यस्य तदनवद्यम्‌ | 
दृ्शितं कथिवम्‌ | 
त्रिरूपलिज्ञाख्यान॑ परिसमापय्य प्रसङ्गागतं च पक्तलक्षणममिधाय 
. हेत्वाभासान्वक्तकासस्तेषां प्रस्तावं रचयति । त्रिरुपेत्यादिना । 
त्रिरूपलिड्रारूयानं परार्थाचुमानमित्युक्तम्‌ । 
| एतदुक्तं भवति । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं वक्तुकामेन स्फुटं तदृक्तव्यम्‌ । 
एवं च तत्स्फुटमुक्त भवति | यदि तच्च तत्मतिरूपँकं बोध्यते । हेयज्ञाने 
` हि तह्विविक्तमुपादेयं सुज्ञातं भवतीति । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथौनुमान- 
सिति प्रागुक्तम्‌ | 
तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तौ सा- 
धनाभासः उक्तावप्यसिद्धो संदेहे वा। प्रतिपायप्रतिपा- 
'दुकयोरेकस्य रूपस्य धर्मिसंबन्धस्यासिडो संदेहे चासिडो 
'हत्वाभासः । | 
तत्रेति | तस्मिन्सति त्रिरूपलिङ्गाल्याने पराथोनुमाने सतीत्यथंः | 
त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यनुः्तो । अपिशब्दादूद्योरपि | साधनस्या- 
` भासः सदृशं साधनस्य न साधनमित्यर्थः | त्रयाणां रूपाणां न्यूनता 
नाम साधनदोषः । न केवलमनुक्तावुक्तावप्यसिद्धो संदेहे वा कस्ये- 
` त्याह । प्रतिपाद्यस्य प्रतिवादिनः प्रतिपादकस्य च वादिनो देत्वाभासः । 
| अथ कस्य रूपस्यासिद्धौ संदेदे वा किंसंज्ञको देत्वाभास इत्याह | एकस्य 
रूपस्येति । घर्मिणा सह सम्बन्धः घर्मिसंबन्धः | घर्मिणि स॒त्त्वं दतोः | 
१ असाधनं, क० असाधनं २। २ चा, क० चां ४। ४ निराकृतः, निराङ्कतँः ५। 


_ ऐ एतद्‌ , तद्‌। . ५ प्रतिरूपकं, ख० प्रतिरूपस्‌। ६ क० विवक्तस्‌। ७ कस्य, 
_ ० कस्येकस्य । ८ चा किं०, क० वाक्यं । 















६८ न्यायविन्हुः 


तस्यासिद्धौ संदेहे बाऽसिद्धसंज्ञको देत्वाभासः | असिद्धत्वादेव च घसिण्य 
प्रतिपत्तिदेतुन साध्यस्य न विरुद्धस्य न संशयस्य हेतुरपि त्वप्नतिपत्ति 
हेतुने कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति छत्वा । अयं चाथोऽसिद्धसंज्ञाकरणादेव 
प्रतिपत्तव्यः | 
, उदाहरणमाह--- म | + 
यथा=अनित्यः शब्द इति साध्ये चाक्षुषत्वसुभ- 
यासिडम । | 
यथेत्यादि । अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वविशिष्टे शब्दे' साध्ये चाह्लु- | 
षत्वं चक्षुप्रोह्मत्बं शब्दे योरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ । 
चेतनास्तरव इति साध्ये. सबत्वगपहरणे - मरणं | 
-घ्रतिबायसिङं विज्ञानेन्द्रिथायुनिरोधळक्षणरंय सरणस्या 
नेनाभ्युपगमात्तस्य च तरुष्वसंभवात्‌ । | 
चेतनास्तरव इति तरूणां चेतन्ये साध्ये सवी त्वक्सवेत्वक्‌ | तस्या 
अपहरणे सति भरणे दिगस्बरैरुपन्यस्तम्‌ । प्रतिवादिनो बौद्धस्यासि- | 
डप्‌। कस्मादसिद्धमित्याह्‌ । विज्ञानं चेन्द्रियं चायुश्चं । रूपादिविज्ञातो 
त्पत्या यदचुमितं कायान्तँभूतं चक्षुगोलकादिरिथितरूपं तदिन्द्रियम्‌ । आयु 
रिति लोके प्राणा उच्यन्ते । न चागमसिद्धमिह युज्यते वक्तम्‌ । अत 
प्रमाणस्त्रभावमायुंरिह । तेषां निरोधो निवृत्तिः | स लक्षणं तत्त्वं यश्य 
तत्तथोक्तम्‌ । तथाभूतस्य मरणत्यानेन बौद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यदि 
नाभैवं तथापि कथमसिद्धमित्याह । तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्मक्य 
तरूंशसंभवात्‌ । सत्तापूवको निरोधः | ततश्च यो विज्ञाननिरोघं तर | 
व्विच्छेत्स कथं विज्ञान नेच्छेत्‌। तस्माहिज्ञानानिष्टनिरोधोऽपि नेष्टरत- ` 
शपुं। भतु च शोषोऽपि मरणंभुच्यते। स च तरुषु सिद्धः | सत्यम्‌ | 
केवलं विज्ञानसंत्तयां व्याप्त यन्मरणं तदिह हेतुर्विज्ञाननिरोधश्व । तत्स ` 
३ ० ० ० & 
डे किन. 


३ आयुर । तेपां, ख० आयुः । इह तेषां ७ असंभवात्‌, ख० अभावात्‌ ८. नि 
सत्तया? । क० सुद्रितपुस्तके च 'विज्ञानसत्तायाः१- --. ८ : क हि 


























त॑या व्याप्तो न शोषमात्रम्‌ । ततो यन्मरणहेतुध्तत्तरष्वसिद्धम्‌ । यतु 
सिड शोपात्मकं तददेतुः । : दिगम्बरस्तु साध्येन व्याप्तमव्याप्तं वा मर 
मंविविच्य सरणमात्रं देतुमाह । तदस्य वादिनो हेतुभूतं मरणं न ज्ञातम्‌ | 
अज्ञानात्सिद्धं शोषरूपम्‌ | शोपरूपस्य मरणस्य तरुषु दर्शनात । प्रति- 
ब्रादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यदा. तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा वादिनोप्य- 
सिद्धं स्यादिति न्यायः | 
अच्रेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत््वमानि- 

त्यं वा सांख्यस्य स्वयं वादिनो$सिडस्‌ । 

अचेतना: सुखादय इति | सुखमादियषां दुःखादीचां ते सुखा- 
इयः । तेपामचैतन्ये साध्य उत्पत्तिमत्त्ममनित्यत्वं वा लिङ्गमुपन्यस्तस्‌ । 
य उत्पत्तिमन्तो$नित्या वा ते न चेतना यथा रूपादयः ॥ तथा चोत्प- 
न्तिमन्तोऽनित्या वा. सुखादयस्तस्मादचेतनाः । चेतन्यं तु पुरुषस्य स्रं 
रूपम्‌ । अत्र चोत्पत्तिमत्त्वमनित्यत्वं वा पयोयेण हेतुने युगपत्‌ । तञ्च 
हृयमपि सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ । परार्थो हिं हेतूपन्यास; 1 तेन थः 
परस्य सिद्धः स हेतुवेक्तत्य: | परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्तम | सतश्च 
निरन्बयो विनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌ । ` तादृशं च इयमपि सांख्यस्यासि- 
डम । इहाप्यनित्यत्योत्पत्तिमस्वसाधनाज्ञानाद्वादिनोऽसिद्धम्‌ । यदि 
सनित्यत्वोत्पत्तिमत्वयोः प्रेमाणं वादिनो ज्ञातं स्यात्‌ । वादिनोपि सिद्ध 
स्यात्‌ । ततः -्रमांणापरिज्ञानादिदं बादिनोऽसिद्धम्‌। . . 
_ संदिग्वासिद्ध दशेयितुमाह--- | न 
` ` तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा संदेहेईसेडः | . 

स्वयमिति । हेतोरात्मनः संदेहेडसिद्ध/ । तदाश्रयणस्य चेति । 
तस्य हेतोराश्रयणमाश्रीयतेऽरिमन्देतुरित्याश्रयणं हेतोव्येतिरिक्त आश्रयभूतः 
साध्यघर्मी कथ्यते । तत्र हि देतुबेतेमानो गमकत्वेनाश्रीयते । तस्याश्रय- 
णस्य संदेहे संदिग्धः । | 


जन तले त णाल जिरा 
१ सत्तया, क० सुद्वितपुस्तके च 'सत्ताया' । २ ततः क० तन्न। ३ हेतुभूत, क० 

इेदुज्ञात्ततं ( अशुद्धः )1 ४ पराधों (हि, ख० परार्थादि। ५ असाण, ख० अमाण्य। 

६स्यात्‌, खण्स्पात्तता। ` ` `. ० को 








७० न्यायबिन्दु; | 


स्वात्मना संदिह्यममानमुदाहतुमाह-- 
यथा वाष्पादेभावेन संदिह्ममानो थृतसंघातो$- 


भिसिडावुपदिश्यमान; संद्िग्धातिडः 

` यथेति | बाष्प. आदियस्य स बाष्पादिस्तद्धावेत बौष्पादित्वेन 
संदिह्ममानो भूतसंघात इति । भूतानां प्रथिव्यादीनां संघातः समूह: | 

मिसिद्धावसिसिद्धथथयुपादीयमानोऽसिद्धः । एतदुक्तं भवति | यदा 
धुमोऽपि बाष्पादित्वेन संदिग्धो भवति | तुदासिद्धो गमकरूपानिश्चयाद्ध- 
सतया निश्चितो चहिजन्यत्याद्रमकः | यदा तु संदिग्धस्तदा न गमक 
इति | असिद्धताख्यो दोषः | | 

आभ्रयणासिद्धमुदाहरति-- 

यथेह निकुञ्ज मयूर; केक्रायितादिति । 
यथेति | इद निकुञ्ज इति धर्मी । पर्वेतोपरिभागेन तियेदनिर्गतेन 

्रच्छादितो भूभागो निकुञ्ज: । मयूर इतिं साध्यम्‌ । केकायितादिति 
हेतु; | केकायितं मयूरश्ग्रनिः | 

कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह-- 
| तदापातदेशविभ्रमे । 
/___ तदापात इति | तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य देशः स 
उच्यते । यस्माद्देशादागच्छति केकायितम्‌ | तस्य विश्नमे व्यामोहे सत्य 
यमाश्रयणासिद्धः | निरन्तरेषु बहुषु निकुज्षेषु सत्सु यदा केकायितापीत- 
विश्रमः किमस्मान्निङ्ञ्जात्केकायितमागतमाहो स्विदस्मोदिति तदाभ्रयणा 
सिद्ध इति | 
` धर्मिणे सिद्धावप्यसिद्धत्वमुदाहरति--- 


, धम्यसिद्धावप्यासिड्ञो यथा सर्वगत आत्मेति साध्ये 
सवंत्रोपलभमानगुणत्वम्‌ । ` 
यथेति | सवेस्मिन्‌ गतः स्थितः सर्बंगतो व्यापीति यावत | व्यापित्व 


DS 
` ३ क० ` वाष्पादिह्ममाना। २क० गक। ३ कढ तदधात । ` ४ केक्रायितापां 
तविश्नमः, ख० केकायितापातनिकुंजे विञ्जमः। ५ अस्मात्‌ , ख० अन्यस्मातः। :: ` 





दृतीयपरिच्छेदः ७१ 


आत्मनः साध्ये सवत्रोपलभ्यमानशुणत्वं लिङ्गम्‌ । सर्वत्र देश उपलभ्य- 
मानाः- सुखदु:खेच्छादवेषादयो गुणा यस्यात्मनस्तस्य भावस्तत्त्रम्‌ | न 
गुणा शुणिनमन्तरेण वतन्ते | गुणानां गुणिनि समवायात्‌ । निष्क्रिय 
श्रात्मा | ततश्च यदि व्यापी न भवेत्कथं दक्तिणापथ उपलब्धाः सुखादयो 
मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ | तस्मारसवंगत आत्मा | तदिइ बोद्धस्यात्मैच न 
सिद्धः किसुत समेत्रोपलभ्यमानरुणत्वं सिध्येत्‌ । तस्येत्यसिद्धौ हेत्वा- 
भासः । पूर्वमाश्रयणसंदेदेन धर्मिणि संदेह उक्तः । संप्रति त्वसिद्धो 
धर्म्युक्त इत्यनयोविशोषस्तदेवमेकर्य ` रूपस्य धर्मिबद्धस्यासिद्धावसिद्धो 
हेत्वाभासः | 


तथेकस्य रूपस्यासपक्षेऽसस्वस्यासिदात्रप्रेकान्तिको 


छत्वाभासः | 
तथा परस्येकस्य रूपस्यासपक्षे$सत्त्वाख्यस्यासिद्धावनेकान्तिकी हेत्वा- 
आस; । एकोञ्न्त एकीन्तो निश्चयः | स प्रयोजनमस्येत्यैकान्तिकः | 
सैकान्तिकोऽसैकान्तिकः । यस्मान्न साध्यस्य न विपययत्य निश्चयोऽपि 
तु तद्विपरीतः संशयः | साध्येतरयोः संशयद्देतुरनकान्तिक उक्तः | 
तसुदाहरति— 
यथा झाब्द्स्यानित्यत्तादिके धर्म साध्य प्रमयत्वा- 
-दिको -घरमः सपक्षविपक्षयोः । सवन्नेकद्‌शं वा वतमान- 
स्तथास्येव रूपस्य संदेहेऽप्यनेकान्तिक एव । . 
` ययेत्यादिनाः । अनित्यत्वमादियस्य सोऽनित्यत्वादिको घमः । 
आदिशब्दादप्रयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्बं नित्यत्वं च परिगृ- 
ह्यते प्रमेयत्यमादिरयेस्य स प्रमेयत्वादिकः । आदिशब्दादनित्यत्यं पुनरनि- 
त्यत्वममू्तत्वं च गृहाते शाब्दस्य घर्मिणोऽनि्यत्यादिकें धर्मे साध्ये प्रमे- 
'यत्वादिको घमोऽरैकान्तिकः । चतुणीमपि विपच्तेऽसस्त्रमसिद्धम्‌ । तथाहि | 
अनित्य: शब्दः प्रमेयत्रादाकाशबद्भटतदिति प्रमेयत्वं सपक्तविपक्षव्यापिं | 


.. १ युद्वितपुस्तकस्य 'सस्वस्य' इति पाठोऽशुदधः प्रतीयते। २ पदमिदं ख० पुस्तके 
गोपडम्यते॥ ३ गुझते, ख० गृहन्ते यया 














७२ न्यायबिन्दु; 


अप्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो5नित्यत्वाहिद्युदाकाशबंदूघटवन्चेत्यनित्यत्व॑ स- 
पक्षैकदेशवृत्ति विद्युदादावस्ति नाकाशादी । विपक्षव्यापि प्रयत्नानन्तरीयके 
सर्वत्र भावात्‌ । अनित्यत्वात््र्‍रयत्नानन्तरीयकः शब्दों घटबडियुदाकाश- 
बच्चेत्यनित्यत्व॑ विपक्षेकदेशशब्दबृत्ति विद्युदादावर्ति नाकाशादो | सप- 
नव्यापि सर्वत्र प्रयत्नानन्तरीयके भावात्‌ 1 नित्यः शण्दोऽमूतेर्यादाका- 
शपरमाणुवत्कमंघटवच्चेत्यंमूतेत्वसुभयेकदेशब्त्ति । उभयोरेकदेश आकाशे 
कर्मणि च वर्तते । परमाणौ तु सपक्षकदेशे घटादौ च विपत्तेकदेशे न 
वर्तते । मूतत्वाद्ठटपरमाणुप्रश्तीनाम्‌ । नित्यास्तु परसाणबो वेशेषिकोरभ्यु- 
पगम्यन्ते | ततः सपत्तान्तगंताः | अस्य चतुर्विधस्य पक्षधसेस्यासरुपम- 
सिद्धं विपत्ते । ततोऽनैकान्तिकता | . यथा, चास्य रूपस्यासिद्धावनैका- 
न्तिकस्तथास्यैव विपच्तेऽसत्त्वाख्यस्य रूपस्य संदेहेऽनेकान्तिकः । 
तमुदाहरति ee १ 
यथाऽसवैज्ञः कश्चिद्विवक्षितः पुरुषों रागादिमान्वे- 
ति साध्ये वक्तुत्वादिको धम; संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः | 
सवेत्रैकदेशे वा सर्वज्ञो वक्ता नोपळभ्यते इति । 
यथेति । असर्वज्ञ इति | अ्षबज्ञत्वं साध्यम्‌ | कश्चिद्रिविक्षित इति 
वक्तरमिप्रेतः पुरुषो धर्मी | राग आदियस्य हेषादे; स रागादिः स यस्या- 
स्ति स रागादिमानिति द्वितीयं साध्यम्‌ । वाप्रहणं. रागादिमिस्वस्य पुथ- 
कसाष्यत्वर्यापनांथम्‌ । ततोऽसवन्ञत्वे .रागादिमत्त्वे वा साध्ये प्रकृते 
वक्तृत्वं वचनशक्तिस्तदादियस्योन्मेषनिमेषादेः स वक्तत्वादिको धर्मोऽने 
कान्तिकः | संदिग्धा विपत्ताव्यावृत्तिर्यस्य स तथोक्तः | असर्वज्ञत्वे साध्ये 
सबन्ञत्वं विपक्ष: | तत्र वचनादेः सत्त्वमसत्त्वं चा संदिग्धम्‌ | अतो न 
ज्ञायते वक्ता सवज्ञ उतासवेज्ञ इत्यनेकान्तिकं वक्तत्वम्‌ | 
ननु चे सवेज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सर्वज्ञे संदिग्धम | 
अत एव सवज्ञो वक्ता नोपलभ्यत इति । | 


१ क० विद्यदाकाराद्घरवत्‌। २ लेखकस्य ग्रमादेन ख० पुस्तके “नाकाशादौ' 
इयमध्यस्थः पाठः परित्यक्तः । ३ संदिग्धा, ख० संद्ग्धि० | - ४ पदुमिदं ख० पुस्तके 


पक कक 











तृतोयपरिच्छेद! शड 


एव प्रकार्स्याचुपलम्भस्याहरयात्मंबिषयत्तेनं संदेहे 


हेतुत्वात्‌ । 
एनप्रकारस्यवंजातीयस्यानुपलम्भस्य संदेहहेतुत्वात । कुत इत्या | 
अध्ृश्यात्मा विषयो थत्य तस्य भावो5दश्यात्मंबिषयत्व तेन संदेहहेतुत्वम । 


.. असवज्ञविपर्ययादक्तुत्वादेग्यावत्तिः संदिग्धा । 
वक्ठुत्वसवंज्ञत्वयावराधासावाच्च | 
यतो 5हृश्यविषयोज्जु पलमम: ` संसदेत निश्चयहेतुस्ततो5सर्वज्ञविप- 
क्तात्सवज्ञाइक्तत्वादेव्योवृत्तिः संदिग्घा 1. चामुपलम्मात । सर्वजे? 
ससुसो5पि तु सवेज्ञत्त्रेन सह बक्तत्वस्य ब्रिरोधात । एतन्न सर्वज्ञत्व- 
त्रक्तल्लयोबिंगो धो चास्ति । विशेष्ाभावाज्न -क्रारणाबातिरेको न . सिंश्यतीति 
सम्बन्ध: | 
-ज्याप्तिमन्त व्यंतिरेक़ दर्शयति SF 
यः सवज्ञः स चत्ताःन  भवतीत्यद्‌र्शनेऽषि व्यति- 
रेको न सिंध्यांते १ सन्देहात्‌ | 
___. य: सर्वज्ञ इति | साध्याभावरूपं सर्वजञत्वमनृद्य न से वक्ता भव- 
"तीति साधनस्य. . वक्तत्वस्याभावो -विधीयते । . तेन साध्याभावः साधना- 
सावे .नियतत्वात्साधनाभावेन. व्याप्त उक्त इति. व्याप्तिमानीहशो .ब्ग्रति 
रको विरोधे सति वक्तत्वसवज्ञत्वयो: सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोध: | 
तस्मान्न सिध्यति । कुत. इत्याह | संदेहात । यतो विरोधासावस्तस्सात्सं- 
देह: । संदेहाव्यतिरेकासिद्धि; | . . 
.- कथं विशेधाभाव: | 


„¬ 'हिविधो हि पद्वाथानां विरोध! : 


१ एवजातीयस्य,'ख० एवंजातीयकस्य। २ संशयंहेतुः, ख० संदेहेतु ( अशुद्धः) । 
उसने, ख० .-संद्रिमे। 3.सुद्वितएस्तकस्य संग्पादक्कन "संदेहयत्‌? -इत्रि भहेतुवाक्यं 
ह्विविभमि कये ,तिवद्धम्‌-। -५-न -स वक्ता, -ख०;स -च्रक्ता न।. ६ र्‍्सप्यत्ता 
_ सावेन, ख० साधम्यंभावेन । ७ सिध्यति, ख० ,सिध्यतीत्ति.। याया म्य 


१० न्या4 











७४ न्यायबिन्दुः ` 
' वतिं । यस्माद्‌ द्विविधः एव प्रिरोधो नान्यः। तस्मान्न वक्तृत्वसवैज्ञत्व. 
योबिरोधः 2 
पुनरसौ द्विविधो विरोध इत्याह । | म 
अविकलकारणस्य भवतीऽन्यभावः। ... 
अविकलकारणस्येति | अविकलानि समग्राणि कारणानि यस्य स 
तथोक्तः । यस्य कारणतेकज्यादभावो न तस्य केनचिदपि बिरोधगति; | 
तद्थमविकलकारणप्रहणम्‌ | ` 
ननु -च यस्यापि कारणसाकल्यं. तस्यापि निवृत्तिरशाक्या फेनचिद्‌पि 
क्तु-तत्क्तो विरोघगतिः.। एवं तदि | 
FSF] अभावाठ्रांधगात$ | 
४. + अविकलकारण्स्यापिं- 'यत्कुतात्कारणबैकल्यादरभावः । तेन विरोध. 
गतिः | तथा च सति यो यस्य विरुद्धः स॒ तस्य किंचित्कर एव | तथा 
हि | शीतस्पशंरय जनको भूत्या शीतस्पर्शीन्तरजननराक्तिं प्रतिबऽ्नङशी 
तर्पशस्य निवतंको विरुद्धः 1 -,तसमाद्धेतुतरैकल्यकारी. विरुद्धो जनक एब | 
निवत्येस्य सहानवस्थानविरो घश्चायम्‌। ततो विरुद्धयोरेकरिमज्ञपिद्णे सहा- 
थस्थानं परिहृतव्यम्‌ | दूरस्थयोर्विरोधाभाग्राच्च निकटरथयोरेब निवर्त्यतिवव 
कभावः | तस्माद्यो यरय निवतेकः स तं यदि परं तृतीये क्षणे निवर्वयति। 
अथमे क्षणे सन्निपतन्नतमथावस्थानयोग्यो भवति |: द्वितीये विरुद्धमसमर्थ 
करोति | तृतीये त्वसमर्थे निवृत्ते तदेशमाक्रामति | तत्रालोको गतिधमी क्रमेण 
जलतरङ्गन्यायेन देशमाक्रामन्यदान्धकारे निरन्तरमालोकचण जनयति, तंदा- 
'लोकसमीपवर्तिनमन्धकारमसंमथ' जनयति। उतो ऽसम्य तस्यं यस्य समी 
पवत्योलोकः । असामर्थ्यं निवृत्ते ताइशो जायत आलोक इत्येवं क्रमेणा 
लोकेनान्धकारोऽपनेयः | तथोष्णस्पररोन शीतस्परोः ` निवंतनींयः। यदा | 
त्वालोकस्तत्रेवान्धकरे. देशे जन्यते तदा यत! संगादन्धकारदेशस्यालोकरय | 
जनकक्षण उत्पद्यते . तत [ह वतत एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजननासमथे._ उत्पन्नः | 


45 ३ दियस्मात। रे आक्रामंन उप जाड खत ति | 
३ दीति यस्मांत्‌ , ख० हियस्मात । २ आक्रामन्‌, ख० आक्रामयन 1 ३ असाम हु 
° असमष्य; ख० असमर्थे ।"४ अन्धकारान्तरजननासमर्थ;; क० 'अन्धकारा्तेरोसंमर् अप ता? 


ख° अन्धकारान्तराजनना समर्थः | 











तृतीयपरिच्छेद: ७५ 


ततोऽसमथावस्थाजनकत्वमेव निवतकत्वम्‌ | अतश्च यस्मिन्‌ क्षणे जनकः : 
स्तंतस्तृतीये क्षणे निवृत्तो विरुद्धो यदि शीघ्रम्‌ निवर्ते | जन्यजेनक- 
भावाञ्च संतानयोविरोधो न क्षणयो; | यद्यपि च न संतानो नाम बस्तु 
तथापि संतानिनो' वस्तुभूताः । ततोऽयं परमाथे; न क्षणयोब्रोध: । ` 
आप छ बहूना णानाम्‌ । यतः सत्सु ददनक्षणेषु परवृत्ता. अपि शीतच्तणा - 
निवृत्तिधसाणो भवन्तीति | संतानयोनिंवत्यनिवतकत्बनिमित्ते.च विरोधे ` 
स्थितेसवषां परमाणूनां सत्यप्येकरेशावस्थानाभावेन विरोध इतरेतरसंता- ` 
नानिवतेना'तेषां गतिधमो चालोको यां दिंशमाक्रामति तहिगविनो विरोधि 
संतानािवतेयाते। ` ततोऽपवरककदेशस्था  प्रदीपप्रभान्धकारनिकटवर्दि- ` 
न्याप नान्धकार चिवतयंति | ` अंन्धकाराक्रान्तायां दिश्यालोकेक्तणान्तरःः 
जननासामथ्यौत्‌ |` कारणासामथ्यदेतुकंत संताननिष्ठमेव :व्रिरोधं दर्शयता: 
भवतेति कृतम्‌ संवतः प्रबन्धेन वर्तमानस्य शीतरपर्शसंतानरयांभावो$न्य-.. 
स्योष्णस्पर्शासन्ता नस्य भाचे सतीति'। | 
ये त्वाहुने बिरोधो: वास्तवः इति .त इदं :बक्तठ्या; । यथा न. निष्पन्ने 
काय कश्चिज्न्यजनकभावो : नाम दृष्टोडरित । ` कारणपूर्विका तु. कार्य? 
प्रवृत्तिरतों वास्तव एव । तद्वन्न निवृत्ते: वस्तुनि कश्चिदिष्टो नाम विरो-7 
घोऽस्ति | दृहननिसित्तं तु शीतरपशेर्यः क्षुणान्तरासामथ्यमतों विरोधो5पि. 
वास्तव एवः। $ मड 
'उदाहरणमाह । 






शीतोध्णस्परीवत.। छ हड मरन 
शीतश्चोष्णश्च तावेव : स्पर्श तयोरिवः। ` शीतोष्णस्पशयोहि पूवेषट्दि-.. 
रोधो योजनीयः । टि 
द्वितीयमपि विरोधं दशयितुमाह |! वि 
` „ परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌॥ : 
` 'परस्परपरिद्वारः परित्यागस्तेन स्थितं लक्षण रूपं ययोस्तद्वावः पर. 
जि 


` दे तद्दिगवर्तिनः, क० तद्विवत्तिनः। ` ४ अन्धकाराक्रान्तायां; क० अन्धकारायाक्रान्तायाँ । 
५ हेतुकृतं, ख० हेतुत्वकृतं । ६ भवता, क० ख० भवतः। fsa Sor 





उद: न्यायबिन्दुःः 


स्परपरिदारस्थितल्ज्ञागताः तया । इष्ट यस्मिन्परिच्छि्यमाने यहव्यंत्रज्छिवते 
तत्सरिन्कियमानमघच्छियमानेपरिहारेण/ स्थितरूपं द्रष्ठव्यप्‌ ॥ ‹नीलेः. कः 
परिच्छिद्यमाने ताद्रप्यग्रच्युतिरंवच्छिद्यतेः तदव्यवच्छेदे. नीलापरिच्छेद- 
प्रसज्ञक् | तस्माहस्तुनो भावाभावौ परस्परपरिद्यारेणः स्थितङूपीः 1: नीलात्तः 
यदन्यद्वूफेः तन्नीलाभावाव्यभिचारि .।  नीलस्यः दश्यस्य्रःपीता दाुपलभ्यमाने 
ऽनुपलम्भाइभावनिश्चयात्‌, । यथा: चः नीलम्रावंः परिहृतिः, तडदभावाव्य- 
भिचारि' पीता दिकमपि |, तथा” चा आत्राभ्ावयोः साक्ताद्िरोधी  घस्तुनो- 
सलन्योन्यामावाव्यभिचारिस्रादिरोशः । ` कस्य चाल्यत्राभावाबसार्‍यो, यो. 
नियताकारोऽर्थस्तस्यः। नः त्वनियताकारोऽरथःः क्षणिक्रस्वादिवतू: ॥ क्षणिकत्व॑: 
हि सर्वेषांः नीलादीनां स््रूपात्मकमः। - अतोः ने नियताकारस. |= यतः. 
क्षणिकरक्रपरि हारे ना किंचिदुह॒श्यतें:  यद्ये्रमभब्रोऽषि न ` नियताकार:-॥. 
क्थः नो ए न्स्यिताकारोः नामा यावता; वह्तुलपत्रिवित्ताकार: कल्पित्तोऽसावः [- 
ततो दष्टं कल्पितं वा नियतं रूपमन्यत्रासद्बसीयते नानिश्नतम[ 1: एक 
चितये पिशाचादिरविः : नियताक्कारः ` कल्पितोः द्रष्टञयःः। ` एक्तात्सकत्व- | 
बिहोकश्चायम्‌ ।' ययोः परस्परपरिह्ारेणावर्थानं- तयोरेकत्वासाव::] अता | 
एव लाच्चणिक्रोइ विरोध उच्यते । : लक्षणं रूपं वरतूनांः. म्यो जनस्येति; 
कृत्का।॥ विरोधिनः ह्यक्तेन वस्तुत्तात्त विभक्तं. व्यवस्थाप्यत्ते) |; - अतएव रयः 
माने रूपे यन्निषिध्यते तद्दृश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते | :तथा दिशा 
अभावोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निषेद्धमिष्यते तदा ` इश्यात्मतया 
निषेध्य इति दृश्यत्वमभ्युपगग्यःहृश्णलुपलब्च्रेंरेक निषेधः | तथा च सति 
रूप परिच्छिचमानः एकस्िरतद्भावोंः दृश्यों व्यवच्छिद्यते: । ततऽ; सत्रप्रच्यु- 
तिवत्प्रच्युतिमन्तोऽपि व्यत्रच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितरूपाः. सर्न: 
तेऽनेन निषिद्धैकत्वा इति सत्यपि चास्मित्विगोधे. सहावस्थानंः - स्यादपि | 
ततो भिन्नव्यामासे: विसोघौ -॥ = एकेन: त्रिरो वेनः सीतोष्णसमरायो रेकत्व 
घायत्रे ।....अत्येन, सह्यवस्थान.. भिन्नप्रव॑त्तिविषयों- च. | _ सकले. वस्तुन्य- 


$पिंशेंघो। ख० विसेघो॥ः” २ कः कस्य ३ नित्यस्वे, :ख० त्तित्पस्वः; छ परस्पर 


स्तन नपकम्यते ने । स्तुतरकं। प्रवृत्ति :इतिः 








| 








कफ 


तृतीसपशिर्छेद्‌ः ७७ 
वस्तुनि च परस्परपरिहारव्रिरोघः: 1; वस्तुन्येव कतिपये. सहानप्रस्थान- 


विरोधः: ॥ तस्माद्धिन्रव्यापारोः मिज्ञविषयो, चः ॥ ततोः नानयोर्न्योन्यान्त- 
भोव इति |, | | 


स: च. ह्विविघोऽपिः विरोधो वक्‍तृत्वसवजञत्वयोने संभवति । 

“खर चायं द्विविधोऽपि: विशेधो:. वक्तृत्व. च - सर्वज्ञत्व. चः तयोर; 
संअन्नतिः क ाविक्रलक्रारगस्यः सवज्ञत्वस्यः वक्तत्वमावाद्भाबरातिः | सर्वज्ञत्वं 
ह्यडश्यम्‌ः। अदृष्टस्य: चाभात्रोः नावसीयतेः-]; तत्तेःनानेन विरो धगतिक्षवति।। 
न:.चः वकपरिह्मरेणः सब्ज्ञत्वमत्रस्थितम्‌ |. काष्ठादयो5पि;- वक्तुत्वपरि- 
हृतास्तेषासपि सबज्ञत्वप्रसज्ञात्‌ । नापि. सवेजत्वप्ररिह्मरेण, ` वक्तृत्व 
काष्ठादीनामपि वक्ठुत्मभ्रसङ्गात्‌ः ।.. ततः .एश्चाव्रिरोघाहक्तत्नव्रिधानेन सव॑- 
झत्वनिषेधः | 

स्यादेतत्त । यदि नास्त्येव विरोधो. घटपटयोरिच | : स्यादपि तयो 

सहावस्थितिदशनम्‌ । अद्शनात्त विरोघगतिः । ब्रिरोधाश्वाभावगति- 
रित्याशाङक्याह- 2 


न चांविरुद्धविंधरयुपलब्धावप्यभांवंगतिः ।' रागा 


दीनां घचनादेश्व कायकारणभावासिदेः। ` 

न चाविरुद्वविषेंरिति। अनुपलब्धावपि' नायं विरुद्धविधि: | यद्यपि 
च संहावस्थानादुपलम्भस्तथापिं न तयोविरोधों” यस्मान्न सहानुपलम्भ 
मात्राडिरोंधोंऽपिं ' तु इयोंरुपलभ्यमानयोनिर्वत्यनिवतकमावावसायात्‌ । 
तस्मादनुपलब्धावपि न वक्तुत्वविरोधिविरुद्वविधिः | अतोऽस्मान्नान्यस्या- 
भांवगतिस्तथा न वक्तृत्वाद्रागादिमः्तवगतिः । यतों यदि चचनादि रागाः 
दीनां कायं स्याद्वचनादे रागादिगतिः स्याद्रागादिनिवृत्तो वचनादिनिवृत्ति 
स्यात्‌ । न च कायम्‌ । कुतः | रागादीनां वचनादेश्व कायकारणभावस्या- 
सिद्धेः | कारणान्नःकायमतोऽस्मान्नःगतिः' |. 

साभूद्रागादिकायं वचन“ सहाच्ारिः तु भवति । ततो रागादो 








'... सहानवस्थान०, .ख०' सहावस्थानं 1४ २ द्विविधः; क9 द्विरोधः। ३-“च! इति, पद्‌ 
` ख० पुस्तके नोपलभ्यते ।।४ निवर्त्य), क०- निवत्ये>-।. ५ वचनादि, ख० दचन्‌०.। 





७८ न्यायबिन्दुः 


सहचारिणि निवृत्ते निवतते बचनमित्याराङ्कथाह-- 
अथान्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तो न बचनादेरनि- 


वृत्तिरिते सद्ग्धव्यातेरको$नेकान्तिको वचनादि | 
अथोन्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तौ सहचारित्वदर्शनमात्रेणः नान्यस्य 
वचनादेनिवृत्ति; । अतो वक्तृत्व भवेद्रागादिविरहश्वेति । इति शब्दरत 
स्मादर्थ । तस्मादसवज्ञत्वविपयंयाद्विपक्षात्सवक्षत्वा द्रागादिसत््मंविपययाद्रा- 
गादिमत्तमात्संदिग्धो व्यतिरेको बचनादे: ) अतोऽनेकान्तिको बचनादि: | 
:- एवमेककरूपादिसिद्धिसंदेहे हेतुदोपानाख्याय इयोइयोहूपथोरसिद्धि- 
संदेहे हेतुदोषान्द्रक्तकाम आह-- १.70 | 
हयो रूपयार्विपययसिद्धो विरः | 
द्वयो रूपयोर्षिपययसिद्धो सत्यां विरद] ` 
त्रीणि च रूपाणि सन्ति ततो विशेषज्ञापनॉथमाह-- ` ` 
कयाहयोः सपक्षे सत्त्वस्यासपक्षे चासत्वस्य यथा. 
कतकत्न थयल्नानन्तर[यकत्व च 1चत्यत्व साध्य विरा 
हेत्वाभासः । कट 
._कयोद्दयोरिति.। विशिष्टे रूपे. दर्शयति | सपच्ते सन्त्रस्यासपच्त 
चासत्त्वस्य... विपययसिद्धाविति. सम्बन्धः |... कृतकत्वमिति. स्वभावद्देतु: । 
्रयन्नानन्तरीयकत्ममिति कायद्वेतोः। प्रयन्नानन्तरीयक्शब्देन हि प्रयत्नानन्तरं 
जन्म ज्ञान च प्रयन्नानन्तरीयकसुच्यते |. जन्म जायमानस्य. स्वभाव: | ज्ञानं 
ञेयस्य कायम्‌ । तदिद प्रयन्ानन्तर्‌ ज्ञानं गृह्यते । तेन कायं्वेतुः । एतौ 
हेतू. नित्यत्वे ` साध्ये विरुद्धौ देत्वाभासौ । 
कस्मात्पुनरेतो विरुद्धा वित्याह-- 


अनयोः सपक्षे;सत्त्वमसपक्षे च सस्रमिति 
$ विपयंयसिद्धि$। 


'तस्मांदसवज्ञत्वविपर्यया द्विपत्ञात्‌? आदि, ख० 'तस्मादुसर्वज्ञत्वावीतरागत्वविपय 
यात्‌ ( अशुद्ध: ) तिपच्चात्सवज्ञस्वावीतरागा दिमत्वात्सदिग्ध” आदि । टर 
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अनयोरिति । सपत्षे नित्ये कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वयोरसत्त्वमेब 
“निश्चितम्‌ । अनित्ये विपक्ष. एव सत्त्वं निश्चितमिति विपर्ययसिद्धि:.| 

कस्सात्पुनर्बिपरययसिद्धावप्येती विरुद्धावित्याह-- - | 

` एतौ च साध्यविपर्ययसाधनादिरुडौ । ` 

एती च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपर्ययमनित्यत्वं साधयतः साध्य- 
विपययसाधनाहिरुद्धौ | 7 ` 

याद्‌ साध्यविपययसाधनाद्विरुद्धावेतावुक्तं न पराथोचुमाने साध्यं न 
त्वचुक्तपू | इष्ट चाइुक्तमतोऽन्य इष्टविघातक्रदाभ्यामिति द्शयन्नाह-- - 


तत्र च तृतीयोऽपीएटविघात करद्विरुद्गः । 
ननु च तृतीयोऽपि बिरुद्ध उक्तः । उक्तत्रिपययसाधनौ द्वौ तृतीयोऽ- 
यमिष्टस्य शब्देनानुपात्तरय - विधानं -करोति विपयंयसाधनादिति | इष्ट- 
विघातङृत््‌ | ७ 
४: "तमुंदाह्रंति-- ` 
यथा पर्थाश्चक्ुरादय; संघातखाच्छयना- 
शनायङ्गत्रादाते । | 
यथेंति | चक्षुरादय इति धर्मी | परोऽथः प्रयोजन संस्काये उप- 
“कतव्यों येषां ते पराथौ इति साध्यप्‌ । संघातत्वात्संचितरूपत्वादिति 
हेतु: | चाक्षुराद्यो हि परमाणुसंचितिरूपाः | ततः संघातरूपा उच्यन्ते | 
शयनमासनं चादियस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्गं पुरुषोपभोगाङ्ग्रात्‌ | 
' अय व्याप्तिप्रद्शनविषयो दृष्टान्त: | अत्र हि पाराथ्यन संहतत्वं व्याप्तम्‌ | 
थतः शयनासनाद्यः संघातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो भवन्त्युपकारका इति 
पराथो उच्यन्ते ¦| : त 
कथमय़मिष्टविघातकृद्त्याह-- `. 
तदिष्टासइतपाराथ्यविपययसाधनाहिरुड। 
¦ „„तदिष्टासंहृतपारां्थ्यबिपयंयसाधनादिति । असंहते. विषये पाराथ्यम- 
संहृतपाराथ्यम्‌ | तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टम संदतपाराथ्यं तदिष्टसंहतपाराथ्य 
| तस्य विपर्ययः | संहतपाराथ्य नाम तस्य साधनाहिरुद्ध: । आत्मास्तीति 











० १ ज्यायंबिन्दु: 

ब्रुवाणः साँख्यः छत एतद्ति 'पर्यदुयुक्तो जोड्ेनेद्सात्मन: 'सिद्धये प्रमाण- 
माह | 'तस्मादसंहतस्यात्मन .उप्रकारकत्वं पसाध्यं चक्षुरादीनाम्‌ 1 अये तु 
हेतुविपययव्याप्त: । -यस्मायो यप्योप्रक्तारकः :स 'तस्य जनक: | 'जन्यमानश्च 
युगपत्कमेण वा. सवति 'संहतः 1 तस्सात्मराशोग्वक्षुरदय इति संहतपराथो 


स इह कस्माज्चोक्त; | 
अयं च विरुद्ध आचारयदिगांगनोक्त: । स कस्माद्वातिककारेण सता 
त्यया नोक्तः 1 
इतर आइ-- 7. 557 


अनयोरेवान्तभीवात्‌ | 
` अनयोरेव साध्यंविपर्ययसाधनयोरन्तभीवांत्‌ । 
ननु चोक्तविपर्ययं न साधयति तत्कथमुक्तविपयेयसाधनयोरेब्रान्तभौव 
इत्याह ४ 

न ह्ययमाथ्यां साध्यविप्रययप्ताध्चनत्वेन भमिद्यते 

त्तह्मयमिति .।-हीति यस्मादथ । .यस्मादयसिष्टविघातकृदाभ्या . हेतुभ्यां 

_साध्यविपययसाधनत्वेन न सिद्यते । यथा तौ. साध्यविप्रययसाधनो. तथा- 

_यमप्युक्तव्रिपययं तु साधयतु.वा मा. वा किमुक्तविप्रयय्साधनेन । तस्मा- 
दत्तयोरेत्रान्तभोव: | | 

ततल चोक्तमेव साध्ये तस्कथं साध्यविपययसाधतत्वेनाभेद इत्याह- 

न.हीडोक्तयो? साध्यत्वेन क्रश्चिद्रिदोषः इति.दूमो 

रूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनेकान्तिक्रः तः” 

नद्दीति । यस्मादिष्टोक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न कंश्चिदविशेषे | 

भेद इति | तंस्मादवसयोरेमान्तभीव: + इत्युमसंहार्‌ः | अतिघाविनोः हि यज्जि- | 

झांसितं 'तत्मकरणापन्नम ॥ ` यञ्च प्रकरणाप्रन्न॑ 'तत्साथनेच्छग्रा चिप्रथीकृतम्‌ | 
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ननूक्तमात्रमेव साध्य तेनाविशेष इति । द्यो रूपयोरसिद्धौ विरुद्ध 
उक्त; | अनयोठ्ठेयोसंध्य एकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहे$नेकान्तिक: । कीट्ट- 
शोऽसावित्याह-- 
यथा वीतरागः कञ्चित्सवंज्ञो वा वक्तुत्वादिति । 
व्यतिरेकोऽत्रासिड्‌ः । संदिग्घोऽन्वयः । 
यथेति | विगतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ | 
सबझ्ो वेति द्वितीयम्‌ | वक्तृत्वादिति हेतुः । व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः 
इति स्थात्मन्येव सरागे चासवंज्षे च विपत्ते वक्तृत्वं दृष्टम्‌ । अतोऽसिद्धो 
व्यतिरेकः | 
संदिग्घोऽन्वयः छुत इत्याह--- 
सवेज्ञवीतरागयोविप्रकषोह्चनादेस्तत्न सत्त्वमसत्तव 
वा संदिग्धमनयोरेव. दयो रूपयोः संदेहेऽनेकान्तिकः । 
सपक्षभूतयो: सर्वज्ञवीतरागयोर्विप्रकषोदित्यतीन्द्रियत्वाद्वचनादेरिन्द्रि- 
यगम्यस्यापि | तत्रातीन्द्रिययोः सर्वेज्ञस्रबीतरागयोः सत्त्वमसत्त्वं वा संदि- 
ग्धम्‌ | ततश्च न ज्ञायते किं वक्ठृत्वात्सवेज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति । 
संप्रति इयोरेब संदेदेऽनेकान्तिकं चक्तुमाह्‌ । अनयोरेचान्वयव्यतिरे- 
करूपयोः संदेहात्संशयहेतु: । 
उदाहरणम्‌ 
सात्सकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति । 
सहात्मना वतते सात्मकमिति साध्यम्‌ । शरीरमिति घसी । 
जीव्रदूम्रहणं घर्मिविशेषणम्‌ । सते ह्यात्मानं नेच्छति । प्राणा आश्वासादय 
चादियिस्योन्मेषादेः प्राणिधमेस्य स प्राणादिः । स यस्यास्ति तत्माणा- 
दिमञ्ीव्रच्छरीरम्‌ । तस्य सावस्तन्त्वम्‌। तस्मादित्येष हेतु; । अयम 
साधारण: संशयहेतुरुपपादयितव्यः । पक्षघमस्य च द्वाभ्यों कारणाभ्या 
संशयहेतुत्वम्‌ । संरायविषयौ यावाकारो ताभ्यां सर्वस्य वस्तुनः संभहात्‌ । 
तयोश्च व्यापकयोराकारयोरेकत्रापि वृत्यनिश्चयाद्यकाभ्या ह्याकाराभ्या सव 
बस्तु न संगृह्यते | तयोराकारयोने संशयः ।. प्रकारान्तरसम्भवे हि. पक्ष- 
११ न्या० 
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घमो घर्मिणमवियुक्तं इयोरेकेन घर्मेण दशोयितुं न शक्नुयादतो न संश- 
यहेतु: स्यात्‌ । इयोधेमेयोरनियतं भावं दशांयन्संशायदवतुद्वयोरत्वनियतसपि 
सावं दशेयितुमशक्तोऽप्रतिपत्तिद्देतु्नियतं आवं दशायन्हेतुर्वि्द्धो चा स्यात्त- 
स्माथकाभ्याँ सब वस्तु संगृझते तयोः संशयहेतुर्यादे तयोरेकत्रापि सद्भाव- 
निश्चयो न स्यात्‌ । सद्भावनिश्चये तु यद्येकत्र नियतसत्तानिश्चयो विरुद्धो 
हेतुवौ स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश्ये तु साधारणानेकान्तिकः । संदिग्ध- 
विपक्ष॒व्यावृत्तिक: संदिग्धान्वयोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकन्रापि तु 
बृत्यनिश्चयादसाधारणानेकान्तिको भवति | 
ततोऽसाघारणाचैकान्तिकस्यानैक्ान्तिकत्वे हेतुड्यं दर्शयितुमाह-- 
न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यासन्यो राशिशस्ति । यत्र 


प्राणादुवतत । 

न हीति । सहात्मना वतेते सात्मकः । ` निष्क्रान्त आत्मा यस्मात्स 
निरात्मकः | ताभ्यां यस्माज्ञान्यो राशिरस्ति | किंभूतो यत्रायं घस्तुधमंः 
प्राणादिवेतेते | तस्मादयं तयोर्भवति संशयहेतुः । 

कस्माद्न्यराश्यभाव इत्याह 
आत्मनो वृत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सवेतग्रहात । 
आत्मनो वृत्तिः सद्भावो व्यवच्छेदोऽभाषस्ताभ्यां सर्वस्य वस्तुनः 
संग्रहात्तोडीकरणात्‌ | यत्र ह्यात्मास्ति तत्सात्मकम्‌ | तद्न्यन्निरात्मकप्‌ | 
ततो नान्यो राशिरस्ति संशयहेतुत्वकारणप । 
प्रकाराभ्यां सवसंग्रह॑ प्रतिपाद्य द्वितीयमाह--- 
_ नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनिश्चयः । 

नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयोमध्य एकत्र सात्मकेऽनात्मके वा वृत्तेः 
सद्भावस्य निश्चयोऽस्ति । द्वावपि राशी त्यक्त्वा न वर्तते प्राणादिवस्तु 
धमत्वात्‌ । ततश्चानयोरेव बतत इत्येतावदेव ज्ञातम्‌ | बिशोषे तु वृत्ति 
निश्चयो नास्तीत्ययमथः | | 


१ यकाम्यां, क० याभ्यां। २ साधारणानेकान्तिकः, क० साधारणानेकान्तिक० | 


2 च्याबरुत्तिकः, क० व्यावृत्तिकः २। 
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तदाह--- 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्ध प्राणादेरसिद्धि; । 
सात्मकत्वेनानात्मकत्वेन वा विशेषेण युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते वस्तुनि 
प्राणादेधेमंस्यासिद्धेरनेकान्तिको5निश्रचितत्वात । तदेवमसाधारणस्य घर्म- 
स्यानैकान्तिकत्वे कारणडयमभिद्दितम्‌ । पत्तधमश्च भवन्सर्वः साधारणोऽ- 
साधारणो वा भवत्यनेकान्तिकः । 
तस्मादुपसंहारव्याजेन पक्षधमंत्वं दर्शयति 
तस्साज्जीबच्छरीरसस्बन्धी प्राणादिः । 
तस्मादित्यादिना जीवच्छरीरस्य सम्बन्धी पक्षघम इत्यथः | यस्मा- 
त्तयोरेकत्रापि न निवृत्तिनिश्चयस्तस्मात्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । 
बस्तुधमों हि सर्ववस्तुव्यापिनोः प्रकारयोरेकत्र नियतसद्भावो निश्चितः 
प्रकारान्तरान्निवतेत | तत एवाह 
सात्मकादनात्मकाच्च सवैस्माद्यावृत्तत्वेनासिद्धेः । 
सात्मकादनारमकाच्च सर्वस्माद्रस्तुनो व्यावृत्तत्वेनासिद्धेरिति । प्राणा- 
दिस्तावत्कुतश्रिद्धटादेनिवृत्त एव । ततः एताबरद्बसातुं शक्यं सात्मकाद्‌- 
नात्सकाद्वा कियतो निवृत्त:। सवैस्मात्नु निवृत्तो नावसीयते । ततो न 
कुतश्चिव्यतिरेकः 1 
यद्येचमन्बयोऽस्तु तयोनिश्चित इत्याह--- 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्वेति । 
न तत्र सात्मकेञ्नात्मके वार्थऽन्वेत्यन्त्रयवान्प्राणाद्‌ः । 
कुत इत्याह. 
एकात्मन्यप्यसिडेः । 
एकात्मनि सात्मकेऽनात्मके वालिद्धेः कारणात्‌ । वस्तुधमेतया 
तयोईयोरेकत्र चा वर्ते इत्यवसितः प्राणादिन तु सात्मक एवं निरात्मक 


एव वा वतेत इति छुतोऽन्वयनिश्चयः ।` 
१ भवन्सर्वः, क० सवत्‌ सचेः । 
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ननु च प्रतिवादिनो न किञ्चित्सात्मकसस्ति । ततो$स्य हेतोने 
सात्मक्तेडन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्वयव्यतिरेकयोरभ।वनिश्चयः । सात्मके 
न तु सद्भावसंशय इत्याह-- | 
नापि सात्मकान्निरात्मकाच्च तस्यान्वयञ्यतिरेकयोर 
भावनिश्चयः 
नापि सात्मकाइस्तुनस्तस्य प्राणादेश्न्वयद्यत्तिरेकयोरशावलिश्वय: | 
नापि च निरात्मकात्‌ | सात्मकादनात्मकादिति च पश्चमी व्यतिरेकशाब्दा- 
पेक्षया द्रष्टव्या | 
कथमन्वयव्यतिरेकयोनोभावनिश्चय इत्याह-- | 
एकाभावानश्रयस्यापरासावनान्तरायकत्वाल | 
एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽभावनिश्चयः सो5परस्य द्विती- 
यस्याभावे निश्चयनान्तरीयको भवति | निश्चयस्याव्यभिवारी तस्य भाव- 
स्तत्त्वम्‌ । तस्माद्यत एकासावनिञ्चयोऽपरभावनिञ्चयनान्तरीयकस्तस्मान्न 
दयोरेकत्राभावनिश्चयः। | 
कस्मातपुनरेकस्याभावनिश्चयोऽपरसद्भावनिश्चयाव्यसिचारीत्याइ-- 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्यान्यव्यवच्छेद रूपत्वात्‌ | 
अन्ध्रयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेद्रूपत्वादिति । अन्योन्यस्य. न्यव 
च्छेदोऽभाबः स एव रूपं ययोस्तयोभोवस्तत्त्य॑ तस्मात्कारणात्‌ |. अन्वय- 
व्यतिरेको भावाभावौ । भावाभावौ च. परस्परव्यवच्छेद्रुपौ । यस्य 
. व्यवच्छेदेन यत्परिष्ठियते तत्तत्परिहरेण व्यवस्थितम्‌ | स्वभावव्यवच्छे- 
देन च भाव: परिच्छिद्यते । तस्मात्स्वाभावव्यवच्छेदेन भावो व्यव- 
स्थितः । अभावो हि नीरूपो यादृशो विकल्पेन दर्शिते: | नीरूपतां च 
व्यवच्छिद्य रूपमाकारवत्परिछिद्यते | तथा च सत्यन्त्रयाभावो व्यतिरेको 
'च्यतिरिकाभावश्वान्वयः । ततोऽन्वथाभाते निश्चिते. व्यतिरेको. निश्चितो 
'मंवति । व्यतिरेकाभावे च निश्चितेऽन्वयो निश्चितो भवति 1 तस्माद्यदि 
नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च वस्तु तथापि नः तयोः आंणादेरन्वय- 
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व्यतिरेकयोरभामनिश्चयः | एकवस्तुन्येकवस्तुनो युगपद्धावाभाषबिरोधात्‌ | 
तयोरभावनिश्चयायोगात्‌ । न च प्रतिवाद्यचुरोधात्सात्मकानास्मके वस्तुनी 
सदसती किं तु प्रमाणानुरोधादित्युभे संदिग्धे | ततस्तयोः प्राणादिमत्त्वस्य 
सद्सत्त्वसंशयः | 
अत एवान्वयन्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः | 
यत एव . कचिद्न्प्रयव्यत्त्रिकयोने भावनिश्चयो नाप्यभावनिश्चयस्तत 
एवान्ययव्यत्तिकयो: सन्देहः । यदि तु कचिदप्यन्ययव्यतिरेकयोरेकस्या- 
. प्यभावनिश्वयः स्यातस एव द्वितीयस्य भावनिश्चय इत्यन्त्रयव्यतिरेकसंदेह 
एव न स्यात्‌ । यतश्च न कचिद्भावाभावनिश्चयस्तत एवान्त्रयव्यतिरेकयोः 
संदेहः । संदेहाञ्चानेकान्तिकः-- 
कस्साद्नेकान्तिकः-- 
_ साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌ । 
साध्यस्येतरस्य च विरुद्धस्यातः संदिरधान्त्रयव्यतिरेकानिश्चयासा- 
बात । सपत्तविपत्तयोर्हि सदसत्त्वसंदेहेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । 
न च सात्मकानात्मकाभ्यां च परः .प्रकारः संभवति | ततः प्राणादिः 
मत्त्वाद्धर्मिणि जीमच्छरीरे संशयः । आत्मभावाभावयोरित्यनेकान्तिकः 
प्राणादिरिति । न्को १117८ 
जयाणां रूपाणाससिद्धौ संदेहे च हेतुदोषालुपपाद्योपसंहरन्ञाह--- 
एवं .त्रयाणां रूपाणामेकैकस्य ठयोईयोवा रूपयोर- 
सिडौ संदेहे च यथायोगमसिडविरूडानेकान्तिकाखयो 
हेत्वाभासाः । ` 
एबसित्यनन्तरोक्तेन क्रमेणेषां मध्य एकेकं रूपं यदसिद्ध संदिग्ध चा 
भवति । द्वे द्वे वांसिद्धे संदिग्वे वा भवतः । तदासिद्धश्च विदद्धश्वानेका- 
न्तिकत्व ते देत्वाभासाः । यथायोगमिति । यस्यासिद्धौ संदेहे वा यो 


१ निश्चयायोगात्‌ , ख० निश्चययोगात्‌ । २ प्राणादि० क० प्रमाणादि०॥ ३ ख० 
' पुस्तके 'साध्यस्ये योहि! लिखिस्वा पंक्तिरेका परित्यक्ता! ४ सिद्धि» ख० असिद्धिः । 
| ५ पदुमिदं ख० पुस्तके न विद्यते । ६ पद्मिदं ख० पुस्तके न विद्यते । 
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हेत्याभासो युज्यते स तस्यासिद्धेः संदेहाच व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्य 
येन येनं योगो यथायोगमिति । 
विरुद्धाव्यभिचायेपि संदायहेतुरुक्तः । स इह 

कस्मान्नोक्तः । 

ननु चाचार्यण विरुद्वाव्यमिचार्यपि संशयहेतुरुक्त: । हेत्वन्तरसा- 
थितस्य विरुद्ध यत्तन्न व्यभिचरति स विरुद्वाव्यभिचारी | यदि वा 
विरुद्धश्वासो साधनान्तरसिद्धस्य धर्मस्य विश्द्धसाधनादव्यसिचारी च 


स््साध्याव्यभिचाराह्विरुद्धाव्यभिचारी | 
' सत्यसुक्त आचार्येण | मया त्विह नोक्तः | कस्मादित्याह-- 
अनुमानाबिषयेऽसंभवात्‌ । 


अनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं त्रैरूप्यम्‌ । यतो ह्यनुसानसङ्भावः 
सोऽतुमानस्य विषयः | प्रमाणसिद्धाच त्रैरूप्यादनुभानसङद्भावस्तस्मात्तदे- 
वानुमानविषयः | तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न विरुद्वाव्यभिचारिसंभवः | प्रमाण- 
सिद्धो हि त्रेरूप्ये प्रस्तुते स एव हेत्वाभास; संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं 
रुपम्‌ | न च बिरुद्धाव्यभिचारिणः प्रमाणसिद्धमस्तिरूपम्‌। अतो न 

संभवः | ततोऽसंभवो नोक्तः | 

कस्मादसंभव इत्याह--- 

न हि संभवोऽस्ति कार्यस्वभावयोर्क्तलक्षणयोरनु= 


पळम्भस्य च विरुदतायाः | न चान्योऽव्याभिचारी । 

न हीति । यस्मान्न संभवोऽस्ति विरुद्धतायाः | कार्य च स्वभा- 
बश्च तयोरुक्तलक्तणयोरिति । कायस्य कारणाञ्जन्मलच्तणं तन्वम्‌ | स्वभा- 
बस्य च साध्यव्यापतत्वं तत्त्वस्‌ | यत्कायं यश्च स्वभावः स कथमात्म- 
कारणं व्यापकं च स्वभाव परित्यज्य भवेद्येन विरुद्धः स्यात्‌ । अनुः 
पलम्भस्य चोक्तलन्नणस्येति | दृश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्भलक्षणम्‌ | 
:तस्यापि च स्वभावाव्यभिचारित्वान्न विरुद्धत्वसंभव: स्योत्‌ | एतेभ्यो 


बिडकर 100 कक कल ii मक 00 
१ पदमिदं क० पुस्तके नोपलभ्यते। २ विरुद्ध यत्‌, ख० यद्विरुदधं। ३ स्यात | 


ख० स्याद्रेति तत्‌ । 


* SS NCS > ss 
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ऽन्यो भविष्यतीत्याह | न चान्य एतेभ्योऽव्यसिचारी त्रिभ्यो5त एव तेष्वेव 
हेतुत्वम्‌ ! 

क तह्योचायदिड्नागेनायं हेतुदोष उक्त इत्याह | 
तस्मादवर्तुद्शनबलप्रवृत्तमागमाश्रयमनुमानमा- 
श्रित्य तदर्थविचारेषु विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्तः | 
यस्साइस्तुबलप्रवृत्तेडनुमाने न संभवति तस्मादागमाश्रयमनुसानमा- 
श्रित्य विरुद्धाव्यभिचायुक्त: । आगमसिद्ध हि यस्यानुमानस्य लिङ्गत्रेरूप्य 
तस्यागम आश्रय: | 
ननु चागमसिद्धमपि त्रेरूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह । अवस्तुदर्शनबल- 
प्रवृत्तमिति | अवस्तुनो दशनं बिकल्पमात्रं तस्य बलं सामथ्येम्‌ | ततः 
प्रदृत्तमप्रमाणाद्रिकल्पमात्राव्यबस्थितं त्रैरूप्यमागससिद्धमनुमानस्य | न तु 
प्रमाणात्‌ 1 
: तत्तद्मंनुमानेनागमसिद्धतरैरूप्यं काधिकृतमित्याह | तदर्थेति | तस्या- 
गमस्य योऽर्थोऽतीन्द्रियः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामविषयीकृतः सामान्यादिस्तस्य 
विचारेषु प्रक्रान्तेष्वागमाश्रयमनुमानं संभवति। तदाश्रयो विरुद्धाव्यभिचायुक्त 
आचार्येणेति | 
कस्मात्पुनरागमाश्रयेऽप्यनुमाने संभव इत्याह 
शाख्रकाराणामर्थेषु रन्त्या विपरीतस्य स्वमाबोप- 
सहारसंभवात्‌ । | 
शास्नक्कतां विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्योपसंहारो ढौकनम 
थेषु तस्य संभवाद्विरुद्धाव्यभिचारिसंभव: | श्रान्त्येतिविपयोसेन । चिप- 
यस्ता हि. शास्नकाराः सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति । 
यदि शाख्जक्रतोऽपि शरान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु क आश्वास इत्याह 


न हस्य संभवो यथावस्थितवस्तुस्थतिष्वात्मकार्येषू- 
पळम्भेषु । ` | 
१ पादोऽयं क० पुस्तके नोपलभ्यते। २ क० आगमाश्रयो। 




















८८ न्यायबिन्दु; 


नहीति । न हेतुषु कल्पनंया हेतुत्वव्यवस्थापि तु वस्तुस्थित्या | 
ततो यथावस्थितवंस्तुस्थितिष्वात्मकायीनुपलम्भेष्वरस्य संभवो नास्ति | 
अवस्थित परमार्थसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता यथावस्थिता वस्तुस्थितिव्यवस्था 
येषां ते यथावस्थितवस्तुस्थितयः । ते हि यथा वस्तु स्थितं तथा 
स्थिता न कल्पनयातस्तेपु न भ्रान्तेरबकाशो$स्ति येन विरुद्धाव्यमिचा- 
रिसंभवः स्यात्‌ | 
तत्र विरुद्धाव्यमिचारिण्युदाहरणभू-- 
तत्रोदाहरणं यत्सवेदेशावस्थितैः स्वसम्बन्धिभिः 
संबध्यते तत्सवेगतं यथाकाशममिसंबध्यते सवेदेशाव- 
स्थितैः स्वसम्बन्धिमियुगपत्सामान्यमिति । ` 
यत्स्ेस्मिन्देशेऽवस्थितैः स्वसंबन्धिभियुगपदसिसंबध्यते तत्सवं दे- 
शावस्थितेरमिसंबध्यमानत्वं सामान्यस्यानूद्य सर्वगतत्वं विधीयते | तेन 
| युगपद्भिसंबध्यमानत्वं सर्वगतत्वे ` नियतं तेन व्याप्त कथ्यते | इह 
सामान्यं कणादमहर्षिण निष्क्रियं दृश्यमेक चोक्तम्‌ । युगपञ्च सर्वे: स्तैः 
स्वैः सम्बन्धिभिः समत्रायेन संबद्धम्‌ । तत्र पैलुकेन कणादरिष्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरहितेषु च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रमाणमिदसु- 
पन्यस्तम्‌ | यथाकाशामिति । व्याप्षिप्रदशेनविषयो दृष्टान्तः | आकारामपि 
, हि सवेदेशाधस्थितेबरज्षादिमिः स््रसंयोगिभियुंगपदभिसंबध्यमानं सकंगतं 
चामिसम्बध्यते च सर्वदेशाबस्थितैः स्वसंबन्थिभिरिति. हेतोः पच्चधसंल- 
प्रदर्शेनमू-- डा | 
अस्य स्वभावहंतुत्वं प्रयोजयितुमाहू-- | 
तत्संबंन्धिस्वभावमात्रानुबन्धिनी ` तद्देशसंनिहित 
स्वसावता । | 


` ` तत्संबन्धीति । तेषां सबेदेशावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी, सामां 


न्यस्य स्वभाव: स एव तत्संबन्धिस्वभावमात्रम्‌ । तदनुबक्नातीति तद 
oR प 


१ एकं, ख० एव। २ संबन्धिभिः ख० स्वसम्बन्थिभिः। ३ च, खo्वा। 
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बन्धिनी । कासावित्याह--तदेशसंनिहितस्थभावता । तेषां संबन्धिनां 
देशास्तइरास्तददेरो संनिहितः स्वभावो यस्य तत्तदरासंनिहितस्वभावं तस्य 
भावस्तत्ता | यस्य हि येपां संबन्धी स्वभावस्तन्नियमेन-तेषां देशे संनि- 
हितं भवति । ततस्तत्संबन्धित्वानुबन्धिनी तद्देशसंनिहितता सामान्यस्य | 
_ नछु च गबा संबन्धी स्वामी । न च तदेशे संनिहितस्वभाव 
स्वामी । तत्कथं संबन्धित्वात्तहेशस्वसित्याह-- 
न हे यो यत्न नास्ति स तद्देशमात्मना व्याझोतीति 
स्वभावहेतुप्रयोगः 
न हीति | यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तददेशस्तं न 
` व्याम्नोत्यात्मना स्वरूपेण । ` इह सामान्यस्य तद्वतां . च समवायलक्षंण: 
संबन्धः | सं चाभिन्नदेरायोरेव । तेन यत्र यत्समवेतं. तत्तदात्मीयेन रूपेण 
क्रोडीकुषेत्समवायिरूपदेशे स्वात्मानं निवेशायति । तहेशरूपनिवेशनमेव 
तर्‍क्रोडीकरणव्‌ । ततस्तत्समवायः |. तस्माद्यत्र समवेतं. तत्तदूद्रव्यं 
व्याप्नुवदात्मना  तहेशे संनिहितं भवति | तदयमर्थः । तदेशरंथवस्तु 
व्यापनं तइशसत्तया व्याप्तम्‌ । तद्देशसत्तीभावे -तव्यापनाभावाग्यापः 
लक्षणः समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌। अतस्तद्देशै 
संनिहितत्वमिति | तदयं स्वभावहेतुः । ` 
पेठरप्रयोग॑ दृर्शयन्नाह-- 
द्वितीयोऽपि प्रयोगों यदुपलब्धिलक्षणप्रांप्त॑ संच्नो 


पळम्यते न तत्तत्रास्ति । तथथा-कचिद्विद्यमानो घटः 

` इद्वितीयोऽपीति | यढुपलब्धेलक्तणतां विषयतां प्राप्त दृश्यमित्यर्थ: । 

एतेन दृश्यानुपलब्धिमनूय तत्तत्तत्रास्तीत्यंप्तव्यवद्दायत्व॑ विहितम्‌ । ततो 
व्याप्यृश्यानुपलब्धेव्यीपकमसब्धबहायत्वं दशितम्‌ । तद्यथेति | कचिद- 
सन्घटो दृष्टान्तः । | 





| ` _ १ समवायलक्षणः, क० समवायलक्षण०। २ तेन, खण अनेनं। ३ तंत्क्रोडी० 
| ख० न क्रोडी०। ४ तदेशसत्ताभावे, ख० तददेशसत्ताया अभावे । ५ तत्तत्तंत्र, के 
| 0 ततत्तन्न ख० तत्तत्र । 0 शं | 
१२ न्या० 
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पक्तधसंत्वं दशयितुमाह-- 
नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्राप्त सामान्य व्यक्त्य- 


न्तरालेष्वाति । 
नोपलभ्यते चेति। व्यक्तेरन्तरालं 5यक्त्यन्तर॑ च व्यक्तिशूल्यं 
चाकाशं . दृश्यमपि कस्यांचिव्यक्ती गोर्सामान्यमश्वादिघु व्यक्तथन्तरेपु 
व्यक्तिशून्ये चाकाशे चोपलभ्यते | तस्माज्ञ तेष्वस्तीति गंभ्यते | 
अयमनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परबिरुडाथ- 
'साधनादेकत्र संशयं जनयतः । 

'. अयमनुपलम्भः पूर्वोक्तम्च स्वभाव; परस्परविरुद्धी यावथों तयोः 
साघनात्तावेकरिमिन्धर्मिणि संशायं जनयतः । न छ्यकोऽथेः परस्परविरुद्धं 
स्त्रंभावो भवितुमर्हति । एकेन चात्र व्यक्तंथन्तरेषु व्यक्तिशून्ये चाकाशे 
सत्त्वम्‌ । अपरेण चानुपलम्भेनासत्त्वं साध्यते | न चेकस्येकदैकत्र सत्त्व- 
ससत्त्वं च युक्तं तयोर्विरोधात्‌ । तदागरमेसिद्धस्थ सामान्यस्य सर्वगत- 
त्वासवेगतत्वयो: साध्ययोरेतौ बिरुद्धाव्यभिचारिणो जातो | यतः सामान्य- 
स्येकस्य युगपत्सवंदेशावस्थितेरभिसंबेन्धित्वं ` चाभ्युपंगतं दृश्यत्वं च | 
ततः सर्वसम्बन्धित्वात्सवेगतस्यं इश्यत्वादन्तरालानुपलम्भादसवंगतत्वं । 
ततः शाञ्जकारेणेव विसद्धव्याप्तत्वमपश्यता विरुद्धव्याप्ती घमोवुक्त्या. विरु- 
द्वाव्यभिचायेत्रकाशो दत्त इति | न . चैँ वस्तुल्यस्य संभवः । इत्युक्ता 
हेत्वाभासाः | | | 3 

ननु च साधनावयवत्वाग्रथा हेतव उक्तास्त्सङ्गेन हेत्वाभासास्तथा 
साधनावयवत्वाद दृष्टान्ता - वक्तः्यास्तत्प्रसङ्गेन च दृष्टान्ताभासास्तत्कथं 
नोक्ता इत्याह--- 





१ व्यक्तिशून्ये, क० शून्ये । २ पदुमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । ३ तदागमसिद्धस्य 
क० तदागममसि० ( अशुद्धः ) ख० तस्मादागम०.॥ ४ सर्वगतत्वासर्चगतत्वयो) ख० 
सवंगतत्वयोः। ५ अमिसंबन्धित्व॑, ख० अभिसंवद्दत्वं । ६ उक्ता विरुद्ध०, ख० 
इह विरुद्व०1 ७ न च वस्तुन्यस्य, ख० न वस्तुन्यस्य हेतो 1 .-..- .... 


» के. 
ग # 
८२. के 
$). ४५ | 
ल्य किक कान कवा wid Aso. 
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न्रिरूपो हेतुरुक्तः | 
न्रिरूपो हेतुरुक्तस्तस्कि इष्टान्तैः । 
स्यादेतत्तावता नाथप्रतीतिरित्याह--- | 
तावतेवाथप्रतीतिरिति न पृथग्दष्टान्तो नाम साघ- | 


घनावयव। कश्चित्‌ । 
तावतैबेति । उक्तलक्षणेनेव हेतुना भवति साध्यप्रतीतिः | अतः स 
एव गसकस्तद्ठचनमेष साधनम्‌ | न इष्टान्तो नाम साधनस्यावयचः । 
यतश्चायं नावयश्रस्तेन नास्य. दृष्टान्तस्य लक्षणं हेतुलक्षणात्पथगुच्यते | 
कथं तहि द्वेतोव्याप्तिनिश्वयों यश्वृष्टान्तको देतुरिति चेत्‌ नोच्यते हेतुर- 
इृष्टान्तक एवापि तु न हेतोः परथगदृष्टान्तो नाम । हेखन्तर्भूत एव दृष्टान्त: | 
तेन नास्य लक्षणं प्रथगुच्यते । ` 
अत एवोक्तं नास्य लक्षणं प्रथगुच्यत इति | न त्वेबझुक्तं नास्य 
ज्णमुच्यत इति | | 
यद्येबं हेतूपयोगिनो5पि लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह । 
गताथेत्वात्‌ । | 
गतार्थत्यात्‌ । गतोऽथेः प्रयोजनमभिधेयं वा. यस्य दृष्टान्तलक्षणस्य 
तत्तथा तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । च्शन्तलक्षणं ह्युच्यते दृष्टान्तप्रतीतियेथा 
स्यात्‌ | दृष्टान्तम्व हेतुलत्षणादेवाबसितः 1 ततो दृष्टान्तलन्षणस्य यत्मयोजनं 
रान्तम्रतीतिस्तद्गतं निष्पन्नमभिघेयं वा | गतं ज्ञान दष्टान्ताख्यम्‌ । 
कथ गताथत्वमित्याह 
हेतोः सपक्ष एव सख्चमसपक्षाच्च सर्वतो व्यावृत्तो 


CONN 


रूपसुक्तमभेदेन पुनरविशेषेण कार्यस्वभावयोजेन्म -तन्साः 
त्राडुबन्धो दशनीयावुक्तो । | 


'उत्त्ः? इति पदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते। २ तावतेवेति, क० तावता चेति। 
| ३ अतः, खं० तंतः। ४ तद्वचनं, ख० ततस्तह्ृचनस्‌। ५ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलः 
` भ्यते। ६ पदुमिदं ख० पुस्तके नोपळभ्यते। ७ पदमिदं क० पुस्तके नोपलभ्यते । ` 
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देतो रूपमभेदेनोक्तं सामान्येन साधारणं कार्यस्वभावानुपलम्भा- 
नामेतल्लत्षणमित्यथः | किं पुनस्तस्सपक्ष एव यत्सत्त्वं विपक्षाश सबेस्मा- 
व्यावृत्तियो रूपद्दयमेतदभेदेनोक्तऱ्‌ । न च सामान्यसुक्तमपि शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव विशेषनिष्ठं वक्तव्यम्‌ । अतः पुनरपि. विशेषेण 
विशेषबन्तौ जन्मतन्मात्रानुबन्धौ दशेनीयाबुक्तौ । कार्यस्य जन्म ज्ञातव्य 
मुक्तम्‌ । जन्मनि हि विज्ञाते कार्यस्य सपक्ष एव सत्त्व॑ विपक्ताचय सर्व 
स्माव्यावृत्तिज्ञोता भवति | स्वभावस्य तन्मात्रामुचन्धो दर्शनीय उक्तः | 
तदिति साधनं तदेव तन्मात्रं साधनमात्रं तस्यानु्बन्धोडनुगमने साधनः 
मात्रभावे भावः साध्यस्य । तन्मात्रभावित्वमेव हि साध्यस्य तादात्म्यम्‌ | 
साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा स्वभावहेतो; सपन्त एवं 
सत्त्वं विपक्षाच सर्वेस्माञ्याबृत्तिज्ञीता भवति । तदेवं सामान्यलच्तणं विशे- 
षात्मक ज्ञातव्यं नान्यथा । ततो विशेषलक्षणमुक्तम्‌ । 
किमतो यदि नामेवमित्याह-- 
तच्च दशंयता यत्र धूमस्तत्राभरिरसत्यभो न कचिद्‌ 
धूमो यथा महानसेतरयोः | 
` तत्र सामान्यलक्षणे दशंयितुकामेन विशेषलक्षणं दरशंयतेचं? दर्शनी 
यमिति संबन्धः । यत्र धूमस्तत्राभिरिति कार्यहेतोव्योप्तिदशिता | व्यापिश्व 
कार्यकारणभावसाधनासपरमाणान्निक्षीयते । ततो यथाः महानस इति दशी: 
नीयम्‌ । असत्यमी न भवत्येव धूम इति व्यतिरेको दितः | से च 
यथेतरस्मिन्निति दर्शनीय: | वहिनिवृत्तिहि धूमनिवृतौ नियता दर्शनीयां | 
सा च महानसादितरत्रं दर्शनीया | 


यत्न कृतकत्व तन्नानित्यत्वमानित्यत्वाभावे कृतक- 


त्वासभवां यथाः घटाकाशयोरिति दर्शनीयम । 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्रसिति स्वभावहेतोव्यीपिदेशिता | अनिः 











` १,अमेदेनोकं, ख० उक्तमभेदेन। २ यष्‌? इति पदं ख० : पुस्तके नोपलम्यते। 
३ ब्वज्ञाते, ख० जाते । ४ तस्य, ख० साधनसात्रस्य । ५ पुव, ख० एवं च 1 ३ इतरत्र, 
क० इतरत्नेति।. | 
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त्यत्वाभाते न. भमत्येव कृतकत्प्रमिति व्यतिरेको दर्शित । ' व्यश्च 
साधक प्रमाण साधम्यदृष्टान्ते द्शंनीयम्‌ | प्रसिद्धव्यापिकस्य च देतो 
साध्यनिवृत्ती निवृत्तिदशनीया | तदबश्यं यथा घटे यथाकारो चैति द्र्शोचरीयम्‌ | 
कस्मादेवसित्याह 


न ह्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसत्त्रे यथोक्तप्रकारे 
क्ये दृशेयितुस्‌ । 

न होति | यस्मादन्यथा सामान्यलक्षणरूपे'.. सपक्षविपक्षयो; : सद- 
सर्वे यथोक्तप्रकारे इति नियते | सपन्त एब सत्त्वं विपक्षेडसत्त्वमे वेति 
नियमो यथोक्तप्रकार: | ते न शक्ये दशयितुम्‌ । विशेपलच्षणे हि दर्शिते 
यथोक्तh्रकारे सदसत्त्वे दर्शिते भवतः | न च विशेषलत्तणमन्यथा शक्यं 
दशेयितुम्‌ | 

तत्कायतानियमः कायालिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्य च 
स्वभावेन व्यालः । डा * 

: -तस्य साध्यस्य कार्यं तत्काय धूमस्तस्य भावस्तत्कायंता सैव नियमो 
यतस्तत्कारयंतया धूमो दहने नियतः सोऽयं तत्कायेतानियमो विशेषलंत्त 
णरूपोऽन्यथा दशेयितुमशक्यः । स्वभावलिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन 
व्याप्िर्विशेषलक्षणरूपा न. शक्रया दशेग्रितुम्‌ । यस्मात्कायेकारणभावस्ता- 
दात्म्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यं तस्माव्यात्तिसाधनं प्रमाणं द्शेयता 
साधम्येदृष्टान्तो . दर्शनीय: |: वैधम्यदृष्टान्तस्तु प्रसिद्धे. तत्कायेत्वे .कारणा- 
भावे कायोभाबग्रतिपत्यर्थम्‌ | ततः एव नावश्यं वस्तु. भक्ति ।. कारणा-' 
भावे कायोआवो वस्तुन्यवस्तुनि वा भवति । ततो वस्त्ववस्तु वा वैध- 
म्येरष्टान्त इष्यते | -तस्मादू दृ्ान्तंव्यतिरेकेण देतोरन्वयोःघ्यतिरेको बा न 
शक्यों दशेयितुम्‌ । अतो छेतुरूपाख्यानादेव हेतोव्योप्तिसाधनस्य प्रमा- 
णस्य दशक; साधम्यदृष्टान्तः । प्रसिद्धव्याप्तिकस्य साध्याभावे देत्वभाव- 
प्रदशंनाद्ठेघम्यष्टान्त उपादेय इति च दितं सवति | 











` १ साधम्ये०्ख० साधर्स्य । २.खदसस्वे, क० सदसश्वे २। ९ सादरम्य०, ख० 
साध्य्‌०। ४ द्टान्यच्यतिरेकेण, ख० इष्टान्तमन्तरेण । ५ हेतोः" ` ''न, ख० नहेतो । 
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अस्मिश्रार्थे दिते ददित एव दृष्टान्तो भवति । 
अस्मिश्वाथ दिते दित एव इष्टान्तो भवति । 
योऽयमर्थो व्याप्तिसाधनप्रमाणप्रद्शिनः कश्रिदुपादेयो लिवृत्तिप्रदेशी. 
नश्वेत्यस्मिनन्थे प्रदर्शिते दर्शितो दृष्टान्त इत्याह-- 
एतावन्मात्ररूपत्वात्तस्येति । 
एतातन्मात्रं रूपं यस्य तस्य भावस्तस्त्मं तस्मादिति । ` एतात्रदेब 
| हि रूपं दृष्टान्तस्य | यदुत व्याप्रिसाधनप्रमाणदर्शीनत्व॑ नास साधमस्यह- 
ान्तस्य प्रसिद्धव्यापतिकस्य था साध्यनिवृत्ती साधननिद्वृत्तिप्रदर्शकत्वमि- 
त्येतद्वेधम्येदृष्टान्तस्य । ' तञ्च देतुरूपाख्यानादेवाख्यातसिति कि रृष्टान्त- 
लक्षणेन । | 222 
एतेनेव दृष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति । _ 
एतेनेव च हेतुरूपाख्यानाद्‌ दृष्टान्तत्वप्रदर्शनेन दृष्टान्तेस्य दोषा रष्ट- 
न्ताभासाः कथिता भवन्ति | तथाहि । पूर्वाक्तसिद्धये य . उपादीयमा- 
नोऽपि दृष्टान्तो न॑ समर्थ: स्वकार्यं साधयितुं स दृष्टान्तदोष इति साम- 
थ्योदुक्त भवति | ` 
दष्टान्तामासाबुदाहरति-- . म | 
यथा=नित्यः शब्दो$सरूतत्वात । कर्मवत्पर- ` 
माणुवडटवादिति । ` 
„ यथेति । नित्यः शब्द इति । शब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽमूर्तत्वादिति 
हेतु: | साधम्यंणकमेवत्परमाणुवद्धटबदित्मेते दृष्टान्ता उपन्यस्ताः । . 
एते च दष्टान्तदोषाः-- काड १४ फकत फि ळल 
` ` साध्यसाधनधर्माभयविकलास्तथा संदिग्धसाच्य- ` 
कः हु धर्मादयश्च । छि गी 
३ दर्शन), कऽ प्रदर्शिन, ख० दकः ३ प्र प्रदर्शिति, ख० दु्षिते। ३ धस्यदश, 
न्तस्य तत? इति पाठः ख० पुस्तके नोपलूभ्यते। ` ४ इष्टान्तस्य दोषाः, क० पुस्तकस्य 
'दोषा? मलिनत्वेन न पब्यते। ख० इष्टान्तदोषा। ५ पदमिदं ख० पुस्तके नोपछम्यते । 
६ .उक्त भवति, खर इत्येतदुक्तं भवति। ७ शब्दस्य नित्यत्वे साध्ये, ख० नित्यत्वे 
साध्ये शब्दस्य।.  ' . ` उ ०७ रा लाममा {ofl 
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साध्यं च साधनं चोभयं चेति तेर्बिकला: | साध्यविकलं कर्म 
तस्यानित्यत्वात्‌ । साधनविकलः परमाणुमूतेत्वात्परमाणूनाम्‌ । असर्वः 
गतं द्रव्यपरिमाणं मूर्तिः । असवंगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणबः | नित्यस्तु 
बैशोषिकेरिष्यन्ते | ततो न साध्यविकलः | घटस्तूभयविकलः | अनित्य- 
त्वान्मूतेत्वाच्च घटस्येति | तथा संदिग्धः साध्यधर्मो यस्मिन्स संदिग्ध- 
साध्यधर्मः स आदियेषान्ते तथोक्ताः । संदिग्धसाध्यधर्म: | संदिग्धसा- 
धनधमेः | संदिग्धोभय: | 
उदाहरणम्‌ ` | 
 यथा-रागादिसानयं वचनाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 
रागादिमानिति रागादिमत्त्वं साध्यम्‌ | बचनादिति हेतुः । रथ्यापुः 
रुपवदिति दृष्टान्त; । रागादिमत्त्व॑ संदिग्धमू । 
सरणधर्मोऽयं पुरुषो रागादिमत््वाद्रथ्यापुरुषबत्‌ । 
मरणं घमाऽस्येति मरणधमी तस्य भावो मरणघमेत्व॑ साध्यम्‌ | 
अयं पुरुष इति धर्मी । रागादिमत्त्वादिति हेतुः | रथ्यापुरुषे दृष्टान्ते 
संदिग्धं.साधनं साध्यं तु निश्चितं मरणधर्मेत्वमिति । Haass 
अस्वेज्ञोऽयं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति । . 
असंज्ञ इति । असवेज्ञत्वं साध्यम्‌ | रागादिमत्त्वादिति हेतु: । 
तदुभयमपि रथ्यापुरुषे दृष्टान्ते संदिग्धम्‌ । असवेज्ञत्वं रागादिमत्त्वं चेति। 
अनन्वयोऽप्रदरितान्वयश्च । 

- तथानन्त्रय इति। यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमात्रं दृश्यते 
न तु साध्येन व्याप्तो हेतुः सोऽनन्वयः | अप्रदर्शितान्बयः्व यरिमन्‌ दृष्टान्ते 
विद्यमानोऽप्यन्वयो न प्रदर्शितो वक्त्रा सोऽप्रदशितान्वयः । 

अनन्वयमुदाहरति | 
यथा-यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 
` यथेति | यो वक्तेति वक्तृत्वमनुद्य स रागादिमानिति रागादिमत्त्व 








| 3} रागादिमत्वं, क० रागादिमत््े । 





६६ ' न्यायधिन्दु; 


विहितम्‌ । ततो वक्दलस्य रागादिमत्त्यं विहितम्‌ | ततो वकतृत्वस्य रागा- 
दिसस्व प्रति नियसस्तेन व्याप्तिङक्ता । इष्टपुरुषंत्रदिति | इष्टमहणेन 
प्रतिवाद्यपि गृह्यंते वाद्यपि । तेन वक्दवरागादिसच्चयो; सत्तसात्रमिट्टे 
पुरुषे. सिद्धम्‌ः। व्याप्तिस्तु न सिद्धा | तेनानन्त्रयो दृष्टान्त इति । 
| अनित्यः शब्द: कुतकंत्वाइटवादिति | 
अनित्यः शब्द इत्यनिस्यत्वं साध्यम्‌ | कृतकत्वादिति हेतुः | घट- 
बदित्यत्र दृष्टान्तेन प्रदर्शितोऽन्धयः | इद यद्यपि कछृतकत्वेच घटसद्दशः 
शब्दस्तथापि नानित्यत्वेनापि सदृशाः प्रत्येतुं शंक्योऽतिप्रसङ्गात्‌ | यदि 
' ठु कृतकत्वमनित्यत्वेस्थभाव॑ विज्ञातं भवत्येवं कृतकत्वादनित्यत्वप्रतीति: 
स्यात्‌ । तस्साद्यरहृतकं तद्नित्यमिति । ` कृतकत्वम निर्त्य्चनियतसभिघाय 
नियमसाधनायान्त्रयवाक्याथप्रतिपत्तिविषयो दृष्टान्त उपादेयः | स॒ च प्रदर्शि- 
[न्य एवं | अनेन. स्रन्जयवाक्ष्यमसुक्स्बैव दृष्ठान्त उपात्तः । ईदृशश्च 
साधम्यमात्रेणेबोपयोगी । न च साधम्योत्साव्यसिद्धि:. | अतोऽन्ययारथो 
ृष्ान्तस्तदर्थश्चातेन नोपात्त: । साधम्थीथश्वोपातो निरुपयोग _ इति 
` चक्तृदोषादयं दष्टान्तदोषः.। वक्त्रा ह्यत्र परः प्रतिपादयितव्यः 1: ततो 
० यदि नाम न दुष्ट वस्तु तथापि घक्त्रा दुष्ट दर्शितमिति दुष्टमेब । 


तथा विपरीतान्वयः । 
तथाः विपरीताऽन्वयो यस्मिन्‌. इष्टान्ते स तथोक्तः | 
तमेबोदाहरति-- 


यदानित्यं तत्कृतम्‌ `. 
|. यदन्त्यं तत्कतकमिति ।  कृतकत्वसनित्यत्वनियतं दृष्टान्ते दरीनीयम्‌। 
एवं कृतकत्वांद्नित्यत्वगतिः- स्थात्‌ । अत्र" त्वनियत्वं . क्ृतकत्वें नियत 
दर्शितम्‌ । कृतकत्वं त्वनियतमेवानित्यत्वे । ततो: याहृशमिह कृतकत्वम- 
नियतमनित्यस्वे -प्रदशितं.तीडशाज्ञास्त्यनित्यत्वप्रतीतिः । तथा हि । यद- 


FR -३ मुद्यते,ख० संगृह्यते ।.. २ वाद्यपि, क० विद्यपि। ३ अन्न इति पदं ० पुस्तके 
र ४ शक्यः, ख० शक्यते। ५ अनित्यत्व० ख० अनित्य । ६ अनित्यत्व 
ख० अ | 











वृतीयपरिच्छेद; ६७ 
नित्यमित्यनित्यत्वमनृद्य तत्कृतकमिति छतकत्वं विहितम्‌ । अतो5नित्यत्व॑ 
नियतमुक्त कृतकत्वे न तु कृतकत्वमनित्यत्वे | ततो यथानित्यत्वादनियता- 
त्रयन्नानन्तरीयकत्वेन परयन्नानन्तरीयकत्वप्रतीतिस्तद्वत्कृतकत्वादनित्यत्वप्रति- 
पत्तिने स्यातू | अनित्यत्वेडनियतत्वात्कृतकत्वस्य । यद्यपि च ` कृतकत्वं 
वस्तुस्थित्यानित्यत्वे नियतं तथाप्यनियत च्त्रा दर्शितम्‌ 1 अतस्तत्स्व- 
यं न ढुष्टसपि वक्तु दोषादुदुष्टम्‌ । तस्माद्विपरीतान्बयोऽपि वक्तुरपराधान्न . 
वस्तुतः | पराथोडुमाने च वक्तुरपि दोषश्विन्त्यते । | 

- इति साधर्म्येण । 
इति साधर्स्येण नवे दृष्टान्तदोषा उक्ताः | 
वेधेम्येणापि नवं इृष्टान्तदोषान्‌ वक्तुमाह गए लु 
वेधस्थेंणापि परमाणुवत्कमैवदाकाशवादिति साध्या- 


- थव्यतिरकिण; । 

. नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूतत्वे परमाणुंबद्वेधम्यंदृष्टान्तः । 
साध्याव्यतिरेकी नित्यत्वात्परमाणनाम्‌ | कर्म साधनाव्यतिरेकि | अमूत- 
त्वात्कमेण: | आकाशमुभयाव्यतिरेकि | नित्यंत्वादमूर्तत्वाच 1 साध्यमादि- 
येषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि तेषामव्यतिरेको वृत्त्यमीव: 

स येपासस्ति ते साध्याद्यव्यतिरेकिणः । ते चोदाहता: । 
अपरानुदाहदतुसाह-- 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकाद्यः । 
तथेति | साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः संदिग्धः साध्यन्यति- 
रेको यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यव्यतिरेक: स आदिर्येषां ते तथोक्ताः । 
संदिग्धसाध्यव्यतिरेकमुदाहतुमाह--- 
यथाऽसेवंज्ञाः कपिलादयो5नाप्ता वा । अविद्यमान- 
दोषात्‌, ख० चक्तुदोषात्‌। ३ नव दृष्टान्त०, ख० तदृइष्टान्त० । ४ सुद्रितपुस्तके 
| दिधस्येण"॥ ५ पदमिदं ख० पुस्तक नोपछम्यते । ६ चक्तुमाह, ख० वक्तुकाम आह। 
. ७ परमाणुवत्‌ , ख० परमाणु० । ८ इत्यभावः, ख० निवृत्ताभावः ( अशुद्ध: )1 ९ (यथाः 
- इसवेज्ञाः इति पाठो$स्माकं सम्मतौ । सुद्रितपुस्तके तु 'यथा सर्वज्ञाः इति पाठ एव। ˆ 
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६८ न्यायविन्दुः 


सवेज्ञता्ततालिङ्गभृतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति । 
यथेति । असंवेज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ता अक्षीणदोषा इति 
द्वितीयम्‌ कपिलादय इति घर्मी। अविद्यमानसबंज्ञतेत्यादिद्देतुः । सबज्ञता 
चाप्तता'च ' तयोलिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो' लिङ्गात्मकः प्रमाणविशेष 
अविद्यमानः सषेज्ञताप्ततालिङ्गभूतः प्रमाणातिशायो यस्मिस्तत्तथोक्तं शासनम्‌ | 
ताशा. शासन येषां तें तथोक्तास्तेषां भावस्तं तस्मात्रमाणातिशयो 
ज्योतिज्ञोनोपदेश इहासिम्रेतः | यदि हि कपिलाइयः सबझा आप्ता वा 
स्युस्तदा ज्योतिज्ञोनादिक कस्माञ्नोपदिष्टयन्तः | न चोपदिष्टबन्तः | 
तस्मान्न सवंज्ञा आत्ता वा | कक, 
अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणप्‌--- 
अन्न वेघरस्योदाहरण यः सवश आपो बास | 
ज्योतिज्ञानादिकिुपदिध्चान्‌ । 
यः: सङ्ग आध्ो' चा स ज्योतिज्ञोनादिक सर्वन्ञताप्तता लिन्न भूतमुप- 
दष्टवान्‌ 1 ' ` 
| Se दिरिति र 
तद्यथा । ऋषभवघमानादिरितिं । 
यथा ऋषभो वधसानश्च तावादौ यस्य स ऋषभवधमानादिदिंगस्व- 
राणां शास्ता सवक्ष आप्श्वेति । 


तत्रासर्वज्ञतानासतयोः साध्यधर्मयो! संदिग्धो व्यतिरेकः 

. तदिह वेध्म्योदाहरणारृषभादेरसवज्ञत्वस्यानाप्तताया्च व्यतिरेको 
व्यावृत्ति: संदिग्धा | यतो ज्योतिज्ञीनं चोपदिशिदसर्वज्ञश्च भवेदनाप्तो वा-। 
कोऽत्र विरोधः । नेमित्तिकमेतञ्ज्ञानं व्यभिचारि न सर्वज्ञत्वमनुमापयेत्‌ | 


| _ संदिग्धसाधनव्यतिरेकः । 
संदिग्धः साधनव्यतिरेकों यस्मिन्स तथोक्तः | 


TOO TOS ooo 
.. ३ जेनानां चतुर्विशतितीर्थकरमध्ये प्रथमस्तीर्थकरः । २ तेषायेदान्तिसः । यत्र 
मद्दावीरः? इत्यसिख्यामपि लभते ।.३ 'दिरास्बरः जैनानां सरप्रदा यविदोषो5स्ति.। | 
चतुर्विशतिरिव' sive ळर कराः . श्वेताम्बरादिभिरपि. मन्यन्ते. तथापि. 'अन्थकर्तुसमये; न 
का रते. स्म? इस्यपि. कथयितुं शकनुवन्तिः। 
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तृततोयपरिच्छेद: हह 
“तमुदाहरति-- 


यथा-न त्रयाविद्षा ब्राह्मणेन ग्राह्यवचनः कश्चित्पु 
रुषा रागाद्मित्तांदिंति । 


यथात | ऋकसामयजंषि त्रीणि त्रयी ता वेत्ति त्रयीवित्‌ । तेन न 
शा पचन यस्याति साध्यम्‌ । विवक्षित इति कपिलादिधमी | रागादि 
मत्त्मादिति हेतु: | 
अन्न वंधस्यादाइरणस्‌ | 

ˆ अत्र प्रमाणे वधम्योदाहरणम्‌ । ` साध्याभावः साधनोभावैन व्याती 
यत्र दृश्येते तद्वेधम्योदाहरणम्‌ । 

ये ग्राह्मवचना न ते रागादिमन्तस्तद्यथां गोंतमा- 
दया धसेशाख्ाणा प्रणेतार इति गोतमादिभ्यो रागादि- 


मत्त्वस्यं सांधनधमेस्य व्यावृत्तिः । | 
ग्राह्म वचनं येषां ते आह्यवचना इति साध्यनिवृत्तिमनूथ न ते 
रागाद्मिन्त इति साधनाभावो विहितः । गौतम आदिर्येषां ते तथोक्ता 
बाद्यो घमंशाज्चाणि स्मृतयस्तेपां कतोर: । -त्रयीविदा हि जाह्मणेन 
ग्राह्मयचना घसशाज्ञकतो वीतरागाश्च ।. त इति धमो ` | -व्यतिरेकविषयो 
गौतमादय इति गोतमादिभ्यो रागादिमस््स्य साधनस्य निवृत्ति: संदिग्घा | 
यद्यपि ते ग्राह्ममचनार्स्जयीबिदा तथापि किं सरागा उत वीतरागा इति 
संदेह: | ' 





| संदिग्धा संदिग्धो भयव्यतिरेक। 
सन्दिग्ध उभयोव्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | 

तमुदाहरति ` 

यथाईवीतरागाः कपिलाद॑यः परिग्रहाम्रहयीगादिति । 
यथेति । अवीतरागा इति रागादिंमत्त्वं साध्यम्‌/ । कपिलादय इति 





व्याप्तो यत्र, ख० यत्र व्याप्त: । २ रागादि०, ख० रोग्रादि२ । -३ त इति, ख० 
त इतीह। ४ त्रयीविदा, ख० त्रयीविदः । 








१०० न्यायबिन्दु: 


धर्मी । परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । स्वीकारादूध्नै यद्वाध्य 

मात्सय स आग्रह: । परिम्रहश्वाग्रहश्व ताभ्यां योगात्‌ । कपिलादयो 
लभ्यमानं स्वीकुवेन्ति स्वीकृतं न सुञ्नन्तीति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते | 

अन्न वैधम्येणोदाहरणस्‌ । 
यत्र प्रमाणे वैधम्योंदाहरणम्‌ । यंत्र साध्याभावे साधनाभावो 
द्शेयितव्यः | 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रह यथा-ऋषभा- 
देरिति । ऋषभादेरबीतरागत्वपरिग्रहाभ्रहयोगयोः साध्य- 


साधनधर्मयोः संदिरधो व्यतिरेकः । 

यो वीतराग इति साध्याभावमनूद्य न तस्य परिभ्रहाप्रहाबिति 
साधनाभाधो विहितः । यथा ऋषभादेरिति दृष्टान्तः । एतस्मादृषभादे 
दृष्टान्तादवीतरागत्वस्य साध्यस्य परिप्रहा्रहयोगस्य च साधनस्य निवृत्ति 
संदिग्धा । ऋषभादीनां हि परिम्रहाप्रहयोगोऽपि संदिग्धो चीतरागत्वं 
च 1 यदि नाम तत्सिद्धान्ते वीतरागाश्चः निष्परिग्रह्माश्च पश्यन्ते तथापि 
संदेह एव | 
अपरानपि त्रीनुदाहतुमाह-- 

अव्यतिरका यथाऽवीतरागो वक्तत्वात । 

अविद्यमानो5व्यतिरेको यस्मिन्‌ सोडव्यतिरेक: । अवीतराग इति 
गादिमत्त्वं साध्यम्‌ । वक्तत्वादिति हेतु: । ` 
इह व्यतिरेकमाह 


वैघम्योदाहरणं यत्र वीतरागत्व नास्ति स वक्ता | 
यथोपलखण्ड इति । यद्प्युपळखण्डादुभयं 
व्यावृत्तया सर्वो बीतरागो न. बक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेकः 


यत्राधीतरागत्वं नास्तीति साध्याभावानुबादः | तत्र वक्तत्वमपि 
- 020 40 ४९ य ai RR 


rrr 000 नि 0 
१ ० योगस्य, ७० योगखस्य । 
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नास्तीति साधनाभावविधिः | तेन साधनाभावेन साध्याभावो व्याप्त 
उक्तः | दृष्टान्तो यथोपलखण्डेति | कथमयमव्यतिरेको याधतोपलखण्डा- 
ढुभय (नशृत्तम्‌ 1 किसतो यद्युपलखण्डाहुभय व्यावृत्तं सरागत्वं च वक्तत्व॑ 
च तथापि व्याप्त्या च्यतिरेको यस्तस्यासिद्धे कारणादव्यतिरेकोऽयभ्‌ | 
कोडशी पुनव्याप्तिरित्याह । सर्वो वीतराग इति साध्याभावानुवाद्‌ः | न 
वक्तेति साथनाभावविधिः | तेन साध्याभाव साधनाभावनिंयतः ख्यापितो 
भवतीति । ईदृशी व्याप्तिस्तया व्यतिरेको न सिद्धोऽस्य चार्थस्य 
प्रसिद्धये इषटान्तस्तत्स्वकायीकरणाुष्टः | 


अप्रदुशितव्यतिरेको यथा-आनित्यः शब्दः कृतकत्वा- 
दाकाशवादिति । 

अप्रदर्शितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | अनित्यः शब्द इत्यनि- 
त्यत्व साध्यम्‌ | कृतकत्वादिति हेतु: । आकारात्रदिति वैधर्म्येण दृष्टान्त: । 
इह परार्थानुमाने परस्मादथ: प्रतिपत्तव्यः | स शुद्धोऽपि स्वतो यदि 
परणाशुद्धः ख्याप्यते । स तावद्यथा भ्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्त- 
स्तथा न प्रकाशितः | प्रकाशितश्च हेतुः | अतो वक्तरपराधादपि परार्था 
जमाने हेतुरेटन्तो वा दुष्ट: स्यादपि । न च साहश्यादसादश्याद्या साध्य- 
अतिपत्तिरपि तु साध्यनियताद्धेतोः । अतः साध्यनियतो देतुरन्त्रथबाक्येन 
व्यातरेकवाक्येन च वक्तव्यः | अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । स 
-तथोक्तो इष्टान्तेन सिद्धो दशेयितव्यः । तस्माद्दष्टान्तो नामान्बव्यतिरेक- 
वाक्याथंप्रद्शनः | न चेह व्यतिरेकतराक्यं प्रयुक्तम्‌ । अतो बैधस्मैदष्टान्त 
इदासाइश्यभावेन साधक उपन्यस्तः । न च तथा साधको व्यतिरेक 
विषयत्वेन । स साधको न च तथोपन्यस्त इति । अंतो5भ्रदर्शितव्यतिरेको 
वक्तुरपराधादृष्ट: | 


वंधस्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा--यंदकृतक 
ताञ्नत्य भवतीति । | 


न ` `` ` भन पमन 
` १ ख्यापितः, क० स्थापितः । २ “इतिः इति पदं ख० पुस्तके नोपकम्यते । 
२ दृष्टान्तेन सिद्धः, ख० इष्टान्तेनासिद्धः। ४ अतः, ख० अयं ` 


थे 
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: : विपरीतो .व्यतिरेको यस्मिन्‌ वेधम्येदृष्टान्ते स तथोक्त: । तमुदा- 
हरति ॥. यदझृतकसिंत्यादि । इदान्त्रयव्यतिरेकताक्याभ्यां साध्यनियतो 
'हेतुदशंयितंव्य: । यदा च साध्यनियतो हेतुदेशेयितव्यस्तदा व्यतिरेक- 
'वाक्ये ` साध्याभावः साधनाँभांये नियतो दशयितव्य; । एवं हि. हेतु: 
-साध्यनियतो.-दृ्शितः स्यात्‌ ।- यदि तु साध्याभावः साधनाभावे नियतो 
नाख्यायते. साधनसत्तायामपि- साध्याभावः संभाव्येतं । तथा च साधनं 
:सांध्यनियतं : न॑ प्रंतीयेत । तस्सात्साध्याभावः साधनाभावे. नियतो 
वक्तव्य: | विपरीतंव्यत्तिरेके च साघनासावः साध्याभावे नियत उच्यते, 
न साध्याभावः साधनामावे । तथा हि.। यदळतकसिति साधनाभावमनूद् 
तन्नित्यमिति साध्याभावविधि: । ततोऽयमर्थः । अञ्चतको नित्य एव | 
तथा च सत्यक्षतकत्व॑ नित्यत्वे साध्यंभावे नियतसुक्त न नित्यत्वं साधना- 
भावे | ततो न साध्यनियतँ हेतु व्यंतिरेकंत्राक्यंमाह । तथां चे विपरीत- 
व्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधाहुष्ट: । 
` दृष्टान्तदोषानुंदाहत्य दुष्टत्वनिबन्धनत्व॑ दशयितुर्माह--. 

न ग्रेमिदेष्टान्ताभासहती) सामान्यलक्षण सपैक्ष एव 
सत्त्व विपक्षे च सवंत्रासत्त्वसेव निश्चयेन झांक्य. दंशयितु 





विशेषलक्षण वा । | तनु 
नःझेभिरिति | साध्यनियतहेतुम्रदशनाय' दृष्टान्ता- वक्तव्याः 1:एमिश्र 
देती: सपच्त एव सत्त्वं. बिपत्ते. च' -स्न्नासत्वमेध :यंत्सामान्यलक्षणं 
'तक्षिश्वेयेन न शक्यं, दर्शेयितुस्‌ । नलु चः-सामान्यलक्तणंः विशेषनिष्ठमेव 
-अतिपत्तव्यः नः स्वत. एवेत्याह । विशेषत्षक्षणं-वा | यदि विशेषलक्षणं:-्रति 
'पादेयितुं:शकेयेत |. स्यादेव सामान्यलन्षणप्रतिपत्तिः .!. . विशेषलक्षणमेषर त 
न शक्यमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । 


तदर्थाफत्येधा निरासो! वेदितव्यः 
तस्मादथोपत्त्या सामर्थ्यनेति -तेषां निराकरण द्रष्टव्यम्‌ । साध्यः 


 ०१खरसंभाव्यते ।-२पख०-प्रतीयेते । ३५० प्रदर्शनाय;ख०: प्रदर्शना हिं “8 सुतित 
पुस्तके “इति न तेषां' इति पाठोऽस्तिः:किन्त्वस्माक सम्मंतो “नः इति: पदं: नात्रं युङ्यते 








तृती यपरिच्छेद्‌ः १०३ 
नियतसाध्षनप्रतीव॑य उपात्ताः | : तद्समर्थी दुष्टाः स्वकार्यकरणादिति साम- 
थ्यम्‌ । इयता साधनमुक्तम | 

दूषणं वक्तुमाइ-- जप 
दूषणा न्यूनतायुक्तिः। | 
दूषणा का द्रष्टव्या | न्यूनतादीनाझुक्तिरुच्यते | न येत्युक्तिमचनं 
न्यूनतादिषिचनम्‌ । | | (2 
दूषण विवरीतुभाह--- 
पूर्व न्युनताद्य; साधनादोषा. उक्तास्तेषामुङ्गावनं 
दूषणस । 
ये पूर्व ल्यूनतादयो5सिद्धविरुद्धानेकान्तिका उक्तास्तेपामुद्धावनं यद्वचनं 
तहृषणम्‌ | 7 | 
ननु च न्यूनतादयो न विपर्ययसाधना'स्तत्कथं दूषणमित्याह--- 
तेन. परेष्टार्थसिद्धिप्रतिबन्धात्‌ । 
तेन न्यूनतादिबचनेन परेषासिष्टश्वासावथश्व तस्य सिद्धिनिश्वयस्त- 
स्याः प्रतिबन्धान्नात्रश्यं विपययसाधनादेव दूषणं विरुद्धवदपि तु परस्या- 
भिप्रेतनिश्चयनिबन्धान्निश्चयाभाचो भवति | 
निश्चयविपयंय इत्यस्ति विपयेयसिद्धिरिति । 
दूषणाभासास्ठु जातयः । [ 
_- _ उक्ता दूषणाभासा इति । दूषणवदाभासन्त इति दूषणाभाताः । के 
ते जातयः । - जातिशब्दः साहश्यवचन उत्तस्सरशानि जास्युत्तराणीतिः । 
उत्तरस्थानभ्रयुक्तत्वादुत्तरसदृशानि जात्युत्तराणि | र 
तदेवोत्तरलाइश्यमुत्तरस्थानप्रयुक्तस्वेम दर्शवितुमाह--: - ` 
अभ्रुतदोषोद्वादनानि जात्युत्तगणीति । 









| , १ प्रतीतये, ख० प्रतिपत्तये.।. २ अस्ति; ख० अस्त्येच । ३ दूषणवत,. खर दूषणाः 
. चत्‌। ४ इति’ इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते। . .. . i 
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अभूतस्यासत्यस्य दोषस्योद्भावनानि । उद्भाव्यत एतेरित्युद्धाबनानि 
बचनानि तानि जात्युत्तराणि | जात्या सादृश्येनोत्तराणि जात्युत्तराणीति | 


इति तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


८०७ कि कि VY YANN 


कतिपयपद्वस्तुब्याख्यया यन्मयाप्ं कुशालममलमिन्दोरंशुवन्न्यायदिन्दोः | - 
पद्मजरमवाप्य ज्ञानधमांत्तरं यज्जगदुपक्ृतिमात्रव्याएतिः स्यामतोऽहम्‌' ॥ 
न्यायबिन्दुः समाप्तः । 


समाश्रयं न्यायबिन्दुदीका कृतिराचार्यध्ोत्तरस्य ॥०॥ ` 
` सहस्रमेक॑ श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । . 
सप्तसप्ततिसंयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 


nnd बि 


१ अथ श्रीधमोत्तराचायंः स्वाभिप्रायप्रकाशपुरःसर॑ कृतिसुपसंहरचाह-क्तिपयेति । | 
यत्‌ । मया धर्सोत्तराचायंण । इन्दोश्नन्द्रस्य। अंशुवत्‌ किरणवत्‌। न्यायबिन्दोः 
न्यायबिन्दुः नाम अस्य अन्थस्य । कतिपयान्यमूनि पदानि तान्येवं वस्तूनि 





तेषां ब्याख्या तया न्यायबिन्दुटीकया इत्यर्थः । कुशलं निर्विज्नं । अमलं निर्मल । अजरं. . 


अनश्यस्‌ । पदुस्‌ । अवाप्य प्राप्य) यत्‌ ज्ञानं च धर्म च ज्ञानधमें ताभ्याम , उत्तरं भरें 
ज्ञानधर्मोत्तरम्‌। अथवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम “धर्मोत्तराचार्यः” प्रदुर्शितम + 
आचायंस्य ज्ञानकारणत्वात्‌। आएँ प्रासम्‌ । -अतोऽस्मात्‌ न्यायबिन्दुटीकारूपकार्यात्‌। 
जगतः उपङृतिरुपकारस्तन्मात्रमेव व्यापृतिः व्यापारो यस्य स । अहं धर्मोत्तराचार्यः। 
स्याम्‌। २ 'समात्तेयंः आदि; ख० आचार्यध्ोत्तरपादविरचितायां न्यायबिन्दुरीकायां 
तृतीयः परिच्छेद: समासः। ३ अन्थस्यास्य परिमाणं १७७७: खोकप्रमितिमात्रमस्ति । 


~ 


खोकेऽन्र द्वान्रिशदक्षराणि शेयानि। . . 








निवेदन । 

बोद्धदशनके प्रेमियों के संमुख से न्य[यबिन्दुका यह हिन्दी अनुवाद 
लेकर उपस्थित हो रहा हुँ। असुबाद केसा है यह पाठक ही बतला सकेंगे । 
क्योंकि मुझे इस विषयमें कहने का कुछ अधिकार नहीं है। यह अवश्य है 
कि इस अचुवादके करनेमें बौद्धोंके पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्या करना 
तो दूर उनके समकनेमें भी मुझे महीनों उलमना पड़ा है। आशा है कि 
पाठकोंकी उनमें अब विशेष न उलभना पडेगा | 

प्रन्थकी भाषाके लिये मुझे सबसे प्रथम क्षमा प्रार्थना करनी है | 
क्योंकि न्यायका कोई भी मन्थ हिन्दीमें न होनेसे मुझे इसके लिये स्वयं ही 
ढंग सोचना पड़ा दै । भाषासम्बन्धी जुटियाँ निकालने वालोंसे मुझे यह 
प्राथेना है कि उनको जिस वाकयमें आापासम्बन्धी त्रुटि जान पड़े उसको 
प्रथम स्वयं ठीक करके ही दूसरोंको दिखलाबें। ऐसा करनेसे उन्हें इस 
: सम्बन्धमें मेरी कठिनताका बहुत कुळ आभास हो जावेगा | उचित तो यह 
होता कि कुछ संस्कत न्याय तथा कुळ हिन्दी साहित्यके विद्यनोंकी एक 
समिति न्यायकी भाषा को निश्चित: करती, किन्तु यह न होता देखकर मैंने 
स्वयं ही इस विषय पर लेखनी उठायी है । आशा है कि इसके लिये हिन्दी 
भाषा के विद्वान्‌ मुझे क्षमा करेंगे । 

यदि सूल संस्कृत म्रन्थका शाब्दिक अनुवाद ही किया जाता तो वह 
किसी कामका भी न होता | अतएव वाक्य पूरा करनेके लिये मुझको दूसरे 
शब्द डालने पड़े हें जो [ ] ऐसे कोष्ठकमे रखे गये हैं। भावको स्पष्ट 
करने वाले शब्द सादे कोष्टकमें रखे गये हैं | 
. आशा है कि इस अन्थसे हिन्दी साहियके दर्शन, विभागको कुछ उत्ते- 
जना मिलेगी | 


भदेनी, बनारस `: 2 
_दि० ९८ जून १६२४ ३० } चन्द्रशेखर शास्त्री । 


| १४ न्या? 
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बौद्ध न्यायाबिन्दु 


कता 
हिन्दी अनुवाद 
अनुवादक-- 
काव्यसाहित्यतीर्थाचाय श्री चन्द्रशेखर शास्री । 


प्रथम परिच्छेद! । 


तश्याज्ञानपूर्विका सवपुरुषार्थसिद्िरिति तह युत्पाद्यते । 


सभी पुरुषार्थाकी सिद्धि सम्यग्हानपूदक होती है, अतएव [ इस प्रन्थमै ] उसी 
का वर्णन किया जाता है । 


_ द्विविधं सस्य्षानमू-- 
सम्यरग्ह्ञान दो प्रकारका होता है-- 
गत्यश्षसचुपाचश्च | 
प्रत्यक्ष और अधुमान । 
तत्र करपनापोढमरश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । 
उनमेंसे करपनारदित निर्भान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । 
. अभिलापसं सग योग्यप्रतिभासप्रतीतिः करपना तया रहितम्‌ । 
अभिलाप ( वाचक्शब्द ) से संसर्ग ( एक शानमें अभिघेयाकारका अभिधाना- 
कारके साथ ग्रहण करने योग्य हो जाना । जो कहा जावे उसे अभिषेय तथा कहने या 
~ नाम को अभिघान कहते हैं) के योग्य प्रतिभासकी अतीतिको कल्पना कहते हैं । 
 ( वृक्ष” इस शब्दके कहते ही हृदयमें इस शब्दके संसग से इस शब्दके योग्य स्कन्ध 
| और शाखादिमान्‌ पदार्थका प्रतिमास होने लगता हे । उस पदार्थको प्रतीतिको कल्पना 
| कहते हैं । ) प्रत्यक्षज्ञान उस कर्पनासे रहित होना चाहिये । 


तिमिराशुश्रमणनोयानसंक्षीभाधनाहितविश्नम ज्ञानं प्रत्यक्षस्‌ । 


ओ- ० जिप ज्ञानमें अन्धकार, [ अलात आदिका ] शीघ्र २ घूमना, नोकापर जाना और. 
[बात पित्त और शलेष्मके ] संक्षोभ आदिसे विभ्रम नहीं हुआ हो ऐसा [ कल्पना 
| रहित और निभ्रान्त ] ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता हे । 


॥ 
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२ भाषाटीका सहित 


तब्रतुबिधप्‌ । 
अत्यक्षज्ञान चार प्रकारका होता है- _ 
१ इन्द्रियज्ञान, २ मनोविज्ञान, ३ आर॑मंसंवेदन ( स्वसंवेदन ) और ४ योगिप्रत्यक्ष 
( योगिज्ञान ) । 
इन्द्रियज्ञानस्‌ । 
इन्द्रियोंके ज्ञानकों इन्द्रियज्ञान कहते है । 
स्त्रविषयानन्तरविषयतहँकी रिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरः 
प्रत्ययेन जनित तत्‌ मनोविद्ञानस्‌ । 
अपने विषयके पश्चात्‌, विषयके सहकारी, समनन्तरप्रत्ययरूप इन्द्रियज्ञानसे 
'उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मनोविज्ञान कहते हैं । 
( वौद्ध दशनमें शानक्रे ४ प्रत्यय ( कारण ) माने हैं । नेत्रसे चटको देखनेमें 
पहला कारण स्वयं घर है । अतएव विषय होनेसे इसको आलम्बन प्रत्यय कहते है । 
दूसरा कारण आलोक है । क्योंकि उसकी सहायताके बिना इन्द्रिया किसी विषयको 


प्रण नहीं कर सकतीं । अतएव उसको सहकारी प्रत्यय कहते हैं । तीसरा कारण [ 


इन्द्रिया हैं उनको अधिपतिप्रत्यय कहते हैं । और चौथा कारण ग्रहण करने अथवा 
विचार करनेकी वह शक्ति दै जिसका उपयोग न होने से हम प्रायः देखते हए भी नहीं 
देख सकते, शब्द होते हुए भी नहीं सुन सकते । चौद्धेतर दर्शनोंकी अपेक्षा इसको मन 
कहना उपयुक्त होगा । इसको समनन्तरप्रस्यय कहते हैँ । ) 


संव चि तचेचानामास्मसं बेदनम्‌ । 

सभी चित्त ( अर्थमात्रको महण करने वाले) और चेतो ( विशेष अरथा 
ग्रहण करने वाले सुख आदि ) का आत्माको प्रकट करना आत्मसंवेदन है । 

( वाह्यार्थास्तित्ववादी वौद्धोंके मतमें प्रत्येक वस्तुके दो भेद हैं--वाह्य और 
आन्तर । घाह्यके फिर. दो भेद हैं-भूत और भौतिक । आन्तरके भो दो भेद है- चित्त 
और चेत्त । चेत्तको चेतति भी कहते हैं। भूत पृथ्वी आदि चार परमाणु हैं । भौतिक 
रुप आदि और चंछं आदि हँ । चित्त विज्ञान हे । चेत्तिक रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा 


और संस्कार संज्ञा चाले पाँव स्केन्ध हैं 1 विज्ञानके फिर दो भेद है-आलेयविजञाने जो 


हे या में इस आकारको है ।  अबत्तिविज्ञान इन्द्रिय आदिसे उत्पन्न होता हे औरं | 
रूप आदिको विषय करता हे ।) ` ल मळ सडक यक 


१. पौटसंन साहब की पुस्तक में विरामचिह्न 'इन्दरियज्ञांनम? के पश्चात्‌ ने देकर अगले 
बयं में ततके पश्चात दिया गया दै। जिससे 'स्वविषयर आदिके इं्धियक्षान का लक्ष होने 
कॉअमहोताहै। ` | 2: मी तह. 

२, पहिली पुस्तक का पाठ “सर्व चित्त-' आदि है । किन्तु वह अशुद्ध दै।  : 
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न्यायबिन्दु ३ 


भूताथभावनामकर्पपर्यन्तज योगिज्ञानं चेति । 
सद्धूत अथके अक्ष तक होने वाले ज्ञानको योगिज्ञान कहते हैं । ( योगिप्रत्यक्ष 


९ 


सद्भुत अथका हो हो सकता है। असञ्चतका नहीं हो सकता, और वह भी थोड़ा बहुत 
* नहां होता किन्तु प्रकर्ष अर्थात्‌ चरम सीमा तक होता है।) -: 


तस्य विषय! स्वलक्षणम्‌ | 
` अत्यक्षका विषय स्वलक्षण हे । [ जो कि क्षण है । ] 
यस्याथस्प संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्स्व- 
लक्षणम्‌ , तदेव परमार्थसत्‌, अर्थक्रियासा- 
मथ्य लक्षणत्वादस्तुनः । | 
जिस विषयकी समीपता शौर असमौपतासे झानके प्रतिभासमें मेद हो वह स्वलक्षण 
हे । और वही परमार्थ सत्‌ है । क्योंकि वही वस्तुमें अर्थक्रिया कराता दै । 
- अन्यस्सामान्यलक्षणम्‌ , सोऽ्नुमानस्य विषयः । 
स्वलक्षणसे भिन्न सामान्यलक्षण होतो है । वह अनुमानका विषय होता है । 
तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रमाणफलमर्थपरतीतिरपत्वात । 
चह प्रत्यक्ष ज्ञान ही अर्थ ग्रतीतिहप होनेसे अमाणका फल है । | 
अर्थप्तारुप्यमस्य प्रमाणं, तदशादर्थप्रतीतिसिद्धेरिति । 
इस ज्ञानका अथके समान बन जाना प्रमाण है। क्योंकि उसौते अर्थकी प्रतोतिकी | 
सिद्धि होती है। | 


ष्फे 


| इति प्रथम परिच्छेद । 





०-०४५५७॥४०./०७/०- 








| य 
वितीय परिच्छेद । 
अनुमान द्रिधा-- 
अनुमान दो प्रकारका होता है--- 
| स्वार्थ परार्थं च । 
स्राथ और परार्थ | 
तत्र स्वाथ त्रिरूपाछिङ्गाथद्‌चुभेये शान तदशुपानम्‌ । 
त्रिरूपलिफ से होने वाले अधुमेथके ज्ञानक्रो स्वार्थाचुमान कहते हैं । 
प्रपाशफल्यवस्थाञ्यापि प्रत्यक्षवत । 
प्रमाणके फलकी व्यवस्था यहां भी प्रत्यक्षके ही समान है । 
त्रैडुप्यम्‌ पुन!-- 
लिङ्गस्यालुमेये सत्त्वमेव, 
सपक्ष एध सत्त्वप्र , 
| असपक्षे चापत्त्वमेब निथितसू । 
त्रैदप्य ( त्रिरूपलिङ्ग.) यह दे 
( १ ) अनुमेयमे लिङ्गकी विद्यमानता-- 
( लिङ्ग शब्दका अथ चिह्न है। जेसे--दूरसे देखनेवालेके लिये अम्रिका चिह या 
लिङ्ग धुम दै । धूम ही देतु है । इसको धर्म भी कहते हैं । ) 
(२ ) लिङ्गका सपक्षमें अवश्य रहना । और 
(२) लिङ्गका विंपक्षमें किसी अत्रस्थामें भी न रहना । 


'नुपेयोऽत्र जिङ्ञासितविशेषो धप्रीं । 
जिस धर्मीको अनुमानके द्वारा जाननेकी इच्छा की जाती दैउते अनुमेय कहते हे । 
( जिस गुण या लक्षणको दिखला कर वस्तु ( अनुमेय ) सिद्ध को जाती है उपे 
धम कहते हॅ । जिस वस्तु ( अनुमेय ) में चह . घम रहे उसे धर्मी कहते हें। जिसे 
सिद्ध किया जावे उसे साध्य कहते हैं । ) 


साध्यघमं सामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः । 
जो पदार्थ साध्यधर्मके समान हो उसे सपक्ष कहते है । 
( वौद्धमन्थो में घर्म' शब्द के चार अर्थ में चार प्रयोग मिलते हैं-- 
( १ ) Soriptural 19:68 या मूल धार्मिक पुस्तक । 
( २) ९211४) या गुण । 
( ३ ) 08०४० या हेतु । और 








न्यायबिन्दु | है 
( ४ ) Unsubstantial and 3001108 या निःसत्व और निर्जीव । इस 
को पाली सँ “निसत्त निज्ञीत्र' कहते हैं । हमारी सम्मति में न्यायविन्दु के समास में 
धम शब्द का तीसरे अर्थ में प्रयोग किया गया है। ) 
न सपक्षोऽसपक्षः । 
जो सपक्ष नहीं होता उसे विपक्ष या असपक्ष कहते हैं । 
ततोध्न्यस्तद्विरुद्धश्तदभावश्चेति । 
जो वस्तु सपक्षसे भिन्न हो या सपक्षके विरुद्ध हो अथवा जिसमें सपक्षका अभाव 
हो वह असपक्ष होती है । 
त्रिर्पाणिच ॥ 
[ ऊपर कहे हुए ] त्रिरूप हैं । 
अीण्येव च लिज्ञानि-- 
` झजुपरूव्धि। स्वभावकार्य चेति । 
लिङ्ग भी तीन ही होते हे 
अनुपलब्धि, स्वभाव और. कायं । ड 
तत्रादुपलब्धियंथा-न प्रदेशविशेषे कचिद घर 
उपलब्परिलक्षणमाप्र्याचुपलब्धेरिति। ` | 


उनमें से अशुपलब्धि इस प्रकार है-- की, | 
जेते-कसी विशेष स्थान में घर नहीं हे । वर्योक घटके उपलब्धिलक्षणप्राप्त होने | 


परभी उपकी वहाँ अनुपलब्धि है । 
( घट स्वभावसे ही विद्यमान है । अर्थात्‌ घटके अस्तित्वमें स्वभाव के अतिरिक्त 
न्य कारण नहीं है । अतएव घट उपलब्धि ( मिलना ) लक्षण वाला है । घरमै 
उपलव्धिलक्षण है अतएव वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त हे । घटका उपलब्धिलक्षणप्राप्तना ' ः 
उसकी उपलब्धिलक्षणम्राप्ति है । अनुपतव्ध न मिलनेको कहते है । ) 
उपलब्धिलक्षणप्रा मिरुपलस्भप्रत्ययान्तरसाकरय 
स्वभावविशेषश्न । 
उपलकब्धिलक्षणप्राप्ति उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्य और स्वभावविशेष [ यह तीनो 
एकही हैं । ] ( पीछे उपल्धिके चार प्रत्यय वतला दिये हँ। यहाँ प्रत्ययान्तर शब्द 
आलम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त अन्य प्रत्ययोका चाचक है.। साकल्य सम्पूणेताको कहते 
हैं । उपलम्भके प्रत्ययान्तरोकी एकत्रित सम्पूणताको उपलस्मप्रस्यमान्तरसाकल्य 


| 
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य! स्वभावः सत्स्वन्येपूपलस्मभत्ययेषु यत्मत्पक्ष 
एव भवति स सवभाव! । 

[ आलम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त ] शोष उपलम्भप्रत्ययाँके रहते हुए जो स्वभावसे 
प्रत्यक्ष होता है वह स्वभा दै । ( यह स्वभाव विशेषकी परिभाषा है। ) | 

स्वभाव; स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हेतु! | 
यथा-हक्षोड्यं शिशपात्वादिति । 

[ जो पदाथ अपने हेतुके अस्तिस्वकी अपेक्षाकरफे विद्यमान होता है और हेतु- 
सत्तासे भिन्न अन्य किसी हेतुकी अपेक्षा नहीं करता वह स्वसत्तामात्रभावी साध्य है । ] 
उस स्वसत्तामात्रभावी साध्यधर्ममें जो हेतुं है वह स्वभाव हेतु है । 

. जेसे-यह वृक्ष है, क्योंकि यद शीशम हे।. | 
काय यथाभिरत्र धूमादिति । 
कायका उदाहरण 
जेसे-यहाँपर अग्नि है, दर्योकि यहाँ घूम दै। . 
अत्र हो वस्तुसाघनो, एक! प्रतिषेषहेतु) । 

इन तीन हेतुओंमें ( अशुपब्धि, स्त्रभाव और कार्यम ) से पो देतु ( स्वभाव 
और कार्य ) वस्ठुकी बिधिको बतलाते हे । और एक ( अन्नुपज्ञब्धि ) प्रतिषेधको 
बतलाता है । | १ 





_स्वभावप्रतिबन्धे हि सत्यर्थो$्थ गमयेत्‌ । | 
. स्वभावप्रतिवन्थ ( स्वभावसे एक स्थानमें नियत होना ) होने पर ही साधन अर्थ 
' साध्य अर्थको वतलाता है। [ इस कारणसे यह तीन ही साध्यक्रो सिद्ध कर सकते 
= हैं अन्य नहीं ] | व्र 2 म मक 
_तदप्रतिबद्धस्य तदव्यंभिचारनियमाभावोत । - 
क्योंकि जो जहाँ पर स्वभावसे प्रतिवद्ध नहीं होता उसका अप्रतिवद्वविषयमे 
अव्यभचार के नियमका अभाव होता हे । [ अतएव स्वभावसे अप्रतिवद्धोमै अश्यभिः 
चारनियम अथवा अविनाभावनियम नहीं वन सकता । गम्यगमकभाव अ्यभिचार- 
नियम से ही होता है। लिङ्ग योग्यतापे दीपकके समान परोक्ष अर्थको प्रकाशित 
करनेका निमित्त भो नहीं माना जा सकता । विरुद्द इसके वह अश्यभिचारीपने से 
ही निश्चय किया जाता हे । अतएव स्वभावप्रतिवत्थ होने पर ही अविनाभाव का निश्चय 
होता हे । और गम्यगमकभाष त्रिनाभात्रसे ही होता हे । अतएव स्त्रभावप्रेतिवन्ध 
होने पर ही अर्थ अर्भको वतलाता है अन्य प्रकार से नहीं वतलाता |] _. 
. १. पूवे छपी पुस्तक में विराम चिह् '-साधनौ? के पाश्चात्‌ है । प्रतिमेषु’ के पश्चात. 
कोई चिह्न न देकर उसे अगले वाक्य में मिला दिया है, जिससे अर्थ विलकुछ गड़बड़ा जाता है। 








त न्यायबिन्दु | ७ 
स च मतिबन्ध; साध्येष्यें लिङ्गस्य वस्तुतस्ता- 
.. दात्स्यात्साध्यार्थादुर्पत्तेश्र । 
स्वभावप्रतिप्रन्ध साध्य अर्थ लिज्ञका होता दै । ( पराधीन होने से लिए प्रति- 
बद्ध होता है । साध्य अथ पराधीन न होनेसे प्रतिवन्धका विषय अथवा अतिवन्धविषय 
होता है किन्तु प्रतिवद्ध नहीं होता ) । क्योंकि वास्तव में साध्य और लिङ्गका तादात्म्य 


. है और साध्य अथेसे लिङ्गको उत्पत्ति होती है । ( 
ही स्वभावप्रतिवन्थ होता है ) भारतर मो 


- अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश्र तत्राप्रतिवद्धस्वभावत्वाव । 
क्योंद्धि जिसका वह स्वभाव न हो तथा जिसकी उससे उत्पत्ति न हो उसमें 
अतिबद्धस्वभावता नहीं होती है। डी | | 


ते च तादात्स्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययोरेषेति' 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धि! । 
तादात्म्य और तदुत्पत्ति स्वभाव और कार्य में ही होती हे । अतएव कार्य और 





त्वभावसे ही वस्तुकी ( अथवा विधिकी ) सिद्धि होती है । 
प्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एवालुपलब्धे! | 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 
"प्रतिषेध व्यवहार की सिद्धि भी पूर्वोक्त रश्याजुपलब्धि:से ही होती है । 
_[ क्योकि प्रतिषेध्य ] चस्तुके विद्यमान होनेपर इश्याचुपलब्धि नहीं हो सकती । 
अन्यथा चानुपलब्धिलक्षणपापेषु देशकालस्वभावविप- 
कुष्ेष्वातमप्रत्यक्षनिश्रत्तरभावनिश्चयाभावात्‌ । | 
| अशुपलब्धिलक्षणप्राप्त ( जिसकी उपलब्धिका कोई कारणविशेष उपस्थित नहीं . 

है) देशकालस्वभावविपरकृष्ट पदार्थोका आत्मप्रत्यक्ष हो. सकनेसे उनका अभाव 
नहीं कह सकते । ( देशविप्रकृष्ट-जेसे भारतसे अमेरिका। कालिपरङष्ट-जेसे-भूतः 
कालमें रामचन्द्र | स्वभावविप्रकृष्ट-जेसे-मदारीका अपने मुखमै से अभि निकालना ) 

[ अदृश्याबुपलव्घि चस्तुके विद्यमान होते हुए भी ही हो सकती है । जिसप्रकार 
अन्धेको सव वस्तुएँ अदृश्य होनेसे अनुपलब्ध हे । अतएव प्रतिषेध सिद्धि अहर्याचु- 

, पलड्धिसे न होकर दृश्याजुपलब्धिसे ही होती है । ] 
अमूढस्पृतिसंस्कारस्यातीतस्य वतमानस्य च प्रतिपत्त- 
प्रत्यक्षस्य निटत्तिरभावव्यवहारसाधनी । 
'तस्या एवाभावनिश्चयात्‌ । 
१. १, पूर्वपुस्तक में 'वस्तुतः यह पाठ दै । किन्तु-इमारी सम्मति में वह अशुद्ध दै । 
२. पूवंपुस्तक में 'इति' के पश्चात्‌ विराम दे दिया है। 
१४ न्या० | 
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यह इश्यानुपलव्धि जानने वालेके पूर्व अनुभूतप्रत्यक्ष ( जिस प्रत्यक्ष ज्ञानका उसके 
दारा पहिले अनुभव किया जा चुका दै) और वर्तमानकालके अत्यक्षकी निरृति 
`. झभावके व्यवहारको वतलाने वाली है । 
क्योंकि अतीत और वतंमानकालीन अनुपलव्धि ही अभावको निश्चय करती है । 
सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा । 
अन्नुपलग्धि प्रयोगके भेदसे ग्यारह अकारकी होती है-- 
| स्वभावातुपलब्धियथा । नात्र घूम! उपलब्घि- 
लक्षणप्राइस्याशुपत्तब्धेरिति | 
स्वभावानुपलब्धि ( अतिषेध्यक्रे स्वभावको अनुपलब्धि )-- 


जेसे--यहां धूम नहीं है, क्योंकि वह उपलब्धिलक्षणशाप्त होने पर भी थच- 
पलव्घहे॥१॥ ` 


कार्यानुपलब्षियथा । नेहापरतिबद्धसामरथ्यानि धृस- 
कारणानि सन्ति धूमाभावाद । 
कार्यानुपलब्धि ( प्रतिषेष्यके कार्यको अनुपलब्धि )-- | 
जेसे-यहां अप्रतियद्धसाम््यचाले ( जिस धूमकी गतिकी सामर्थ्यं रक्ती न हो) ˆ 
धूसके कारण नहीं हैं, क्योंकि यहां धूमका अभाव हे ॥ ३॥ 
/ व्यापकानुपलब्धियथा । नात्र सिंशपा इक्षाधावादिति । 
व्यापकाचुपलव्धि ( अ्तिषेध्यके व्याप्यके व्यापक घर्मकी अंजुपलब्धि )-- ` 


जेसे-यहां शिंशपा ( शीशमका वृक्ष ) . नहीं हे, क्योकि इस स्थानमें बुक्षका `. 
अभाव हे.॥ ३ ॥ 


स्वभावविरुद्धोपलब्धियं था । नात्र शीतस्पर्शोञनेरिति । 
स्वभावविरुद्धोपलठिघ ( अतिषेध्यके स्वभावसै विरुद्धकी उपलब्धि — . 
` जेसे-यहा शीतस्पश नहीं है, क्योंकि यहाँ अभि है ॥ ४ ॥ (५७ कर 
- . विरुद्वकार्योपलन्धियंथा । नात्र शीतस्पर्शो भूमादिति। : 
विरुद्धकारयापलब्धि ( अतिषेध्यसे विरुद्ध कार्य की उपलब्धि) ¬. पर म 
. जेसे- यहाँ शीतसपशे नही है, वयोंकि यहां बुझा है ॥ ५॥ . Ra | 
- ` विरुद्धव्याप्तोपलब्धियंथा । न भ्रुवभात्री तस्यापि. =. 
भावस्य विनाशो हेत्वन्तरापेक्षणादिति |. : 
विरुद्धव्यांप्रोपलव्धि ( प्रतिषेध्यके विरुद्धसे व्याप्त घमान्तर कीउ पलब्धि )-- 
जेसे--उत्पन्न हुहे वस्तुका भी नाश अवश्यंमावी नहीं दै ( अमुत्पच्का तो कैसे 
कह सकते हैँ), क्योंकि वह हेत्वन्तर की अपेक्षा रखती हे॥ ६॥ | | 
कायेविुद्धोपलब्धियथा । नेद्दाप्रतिबद्धसामथ्याने | 
 श्षीतकारणानि सन्त्यर्नेरिति। ` ` | 








~ 


न्यायबिन्दु 


कार्याविरुद्धोपतब्धि ( अतिवेध्यके दार्यके विरुद्दकी उपलब्धि )-- 
जेसे-यहां पर अप्तिवद्ध सामथ्यवाले शातने कारण नहीं हैं; क्योंकि यहां 
अमि हे ॥ ७॥ ं | 
व्यापकविरुद्धोपलब्थियंथा । नात्र तुषारस्पत्लोअनेरिति । 
` व्यापकचिरुद्धोपलब्धि ( प्रतिपेध्यक्े व्यापक्रसे विरुद्धकी उपलब्धि )--- 
जेसे--यहां तुथारका स्पर्श नहीं दे; क्योंकि यहां सनि हे.॥ ८ ॥ | 
| करणाशुपलब्पिय था । नात्र घृमोऽन्यभावादिति | 
कारणाशुपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कारणकी अनुपलब्धि )-- 
जेसे--य॒हां पर धूम नहीं है; क्योंकि यहाँ अभिका अभाव हे ॥ ९ ॥ 
कारणविरद्धोपलव्धियथा । नास्य रोमहर्षादिविशेपा; 
तंनिहितदहनविशेपत्वादिति | 
` कारणविरुद्धोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कारणके विरुद्धकी उपलब्धि १->- 
जेसे--इस पुरुषको रोमहर्ष आदि नहीं हो रहे हे. क्योंकि उसके पास शरमि- 
` विशेष हे ॥ १० ॥ 
फारणविरूद्धकार्योपक्षव्धियथा । न रोपरर्षादिविशेष- 
युक्तपुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति । 
कारणविरुद्धकार्योपलव्थि ( प्रतिषेध्यकारणके विरुद्धके कार्यको उपलब्धि ) -- 
जेसे-इस प्रदेशभें रोमहपे आदिसे युक्त पुरुष नही है; क्योकि यहां धूम दे ॥११॥ 
इसे सर्वे कार्याुपलब्ध्यादयों दश्यातुपलब्यिप्रयोगा; 
स्वभावानुपलब्धो संग्रहमुपयारित । 
क्‍ ये सब कार्यातुपलच्धि आदि दश अनुपलब्धिके प्रयोग स्वभावानुपलब्धिमें ही 
` आ जाते हैं । | 
पारस्पर्येणार्यान्तरविधिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगमेदेडपि प्रयोगदर्शना- 
भ्यासात्स्वयमप्येवं व्यवस्छेद्प्रतीतिभवतोति 
स्वा्येऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिर्देश! । ड 
[ कार्याबपलब्धि आदिमें यद्यपि ] अर्थार्तरसे विधि ओर प्रतिषेघसे प्रयोगमेर 
तथापि परम्परासे [ स्वभावाबुपलब्धिमें अन्तमूत हो जाते हैं। हम लोंगोंको इन ] 
| अथोयोको देखनेके अभ्याससे स्वयं ही व्यवच्छेद ( अतिषेघ ) की प्रतीति होतो दै । 
| इसी लिये इनका अयोग स्वार्थानुमानसें भी किया गया है । 
सवेन चास्यासभावव्यवाशरसाधल्यामनुपलब्धी येषां स्वभावः 
| विरुद्धादीनामुपलब्ध्या कारणादीनामलुपलब्ध्या च प्रतिषेध उक्त- 
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१० भाषाटीका सहित 
„ स्तेषा्ुपलब्बिलक्षणमाप्तानामेवोपलब्धिरतुपलब्धि्च वेदितव्या । 
अन्येषां विरोधकायकारणभावासिदिः । 
¦ इस अभाव और अभावको साधन करने वाली अनुपलब्धिमे जिन स्वभावविरुद 
आदिकोंकी उपलब्धि और कारणादिकोंको अनुपलव्धिसे प्रतिषेध कहा गया है उन्हीं 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तोकी उपलब्धि और अनुपलब्धि जाननी चाहिये । याकि दूसरे 
विरोध और कार्यकारणभावकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
विभ कृष्ठविषयाचुपलब्धि! भत्यक्षातुपाननितर्लि- | 
लक्षणा संशयहेतु! प्रमाणनिष्ठतावप्यर्थाभावासिद्धेरिति | | 
संशयके कारण विप्रक्ृष्टविषयानुपलच्धि ( अहश्याशुपलव्धि ) प्रत्यक्ष, अनुमानकी 
निइृत्ति ( उसमें प्रत्यक्ष और अशुमान दोनांकी गति नहीं है ) लक्षण वाली है। 
( ज्ञानज्ञेयस्वभाव वाली है ) । वर्योकि प्रमाणको निवृत्ति होनेपर भी झर्थका अभाव 
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त्रिखुपलिङ्गाख्यान परार्थानुमानम्‌ । 
- न्रिरुपलिङ्गका कहना परार्थानुमान है। 


कारणे कार्योपचारात्‌ । 
क्योंकि यहाँ कारणमें कार्यका उपचार किया जाता है । ; 
( निरूपलिङ के कहने से न्रिरूपलिङ्गकी स्मृति उत्पन्न होती हे । स्मृति से नुः 


मान होता है । अतएव त्रिऱपलिक् का कहना अनुमान का परम्परासे कारण है। उस 
कारणवचनमें कार्याजुमान का उपचार ( समारोप ) किया जाता है। 


सहकारी आदि होनेके कारणसे अतदूभाव (जो उस स्वरूप. न 
( उती स्वरूप के समान ) के कहनेको उपचार कहते हैं । ) 
तह द्विविधं प्रयोगभेदात् । 
परार्थानुमान के प्रयोग के भेद से दो भेद होते ह _ 
| साधम्य बद्धस्य वच्चेति । | 
साधम्येवत्‌ और वेधम्येवत्‌ । त कर 
नानयोरथंतः कश्चिद. भेदोडन्यत्र प्रयोगभेदात | 
इन दोलांसे भेद केवल प्रयोगसे ही दै अर्थ से कुछ भी नहीं है। | 
तत्र साधस्यवद्यदुपलब्धिलक्षणप्राप॑ सन्नोपलभ्यते 
' .. सोऽपदृव्यवहारविषयः सिद्धः । 
उसमें से साधम्येचत्‌--- ह 
` जो उपलब्धिलक्षणश्राप्त.होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता वह असदूव्यवहारका 
विषय होता है ( अर्थात्‌ उसका अभाव होता है ) । यह सिद्ध है। 
| यथान्यः कश्चिद्‌ इः शशविषाणादि; । 
' जैसे खरहे के सींग आदि कोई अन्य (साध्यधर्मी से) दृष्ट (प्रमाण से निश्चित) है। 
नोपलभ्यते च कचित्मदेशविशेप उपलब्धि 
- लक्षणाप्राप्तो घट इति । . . 
( धश्यानुपलम्भके पक्षधर्मखको दिखलाते हुए कहते हँ--] 
किसी प्रदेशविशेष में उपलब्धिजक्षणप्रापत घट: उपलब्ध नहीं होता । | 


दो) में तद्वत्‌ 





तथा स्वभावहेतो१ प्रयोगः-- . 585 एं 
` यत्सत्तत्सव मनित्यं यथा घटादिरिति। - 


९. पौटसन संस्करण में 'शशविषाणादि' के पश्चात विरामचिह न देकर उसे अगडे वाक्य 
मै भिळाकर '-विषाणादिर्नोप०-'करदियादैँ।.. 
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तथा स्वभावहेतुका प्रयोग-- | 
जो सत्‌ होता है चह सव अनित्य होता दै । जेसे-घर आदि । 
शुद्धस्य स्वभावहेतो; प्रयोगः 
यहुत्पत्तिमत्तदनित्यमिति । 
शुद्ध स्वभावहेतु का प्रयोग-- 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता हे वह अनित्य होता है । ( यह शत्यतिरिक्तविशेषणवाला 
ग हे। | 
स्वभावशूतघम भेदेन स्वभावस्य प्रयोग:--- 
यत्कृतकं तद्‌नित्यमित्थुपाधिभेदेन । 
स्वभावभूतधर्मके भेद से स्वभाव का प्रयोग-- 
जो कृतक होता हे वह अनित्य होता है । 
इस प्रकार उपाधिके भेदसे [ स्वभावहेतु का प्रयोग कहा । ] 
अपेक्षितपरव्यापारो हि भाषः स्वभावनिष्पत्तों इतक इति | 
जो वस्तु अपने स्वभावकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) में दूसरी वस्तु के व्यापारको 
आवश्यकता रखे उसे कृतक कहते हैं । i 
एव प्रत्ययमेद्‌भेदित्वादयो द्रव्याः | 
. उसी प्रकार प्रस्ययभेदिमेदित्व प्रयत्ननान्तरीयकत्व आदि भी समझ लेने चाहिये । 
( जिसमें प्रत्यय अथवा कारणके भेदसे सेद निकाला जा सके उसे प्रत्ययमेदमेदो 
कहते हैं । नान्तरीयक व्याप्तको कहते हैं । अर्थात जो जिसके रहने पर रहे और न 
रहने पर न रहे उसे उससे व्याप्त या नान्तरीयक कहते हैं । जैसे सूर्य के होने पर 
मेदान में प्रकाश अवश्य होता है और उसके न होने पर नहीं होता । जो प्रयत्नसे 
व्याप्त होतां है वह अनित्य होता दै । जो प्रत्ययमेदयेढ़ी होता हे वह कृतक होता है । ) 
सनुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पश्षथर्मोपद्श नस्‌'। 
: ` अश्व शब्द सत्‌. उत्पत्तिभान्‌ ओर कृतक हे । इस अकार पक्ष धर्म को 
दिखला दिया । र Sn पा 
( धर्मी को पक्ष भी कहते हैं । यहाँ धर्मीशब्दमें पक्षके घ्म सत्त्व, उत्पत्तिमत्व 
और कृतकत्व दिखलाये हैं । उनमें से सत्त्व वस्तु से विलकुल अप्रथक्‌ होने से शुद्ध 
विशेषण है। उत्पत्तिमत्व से प्रगट होता है कि बस्तुमें उसके अन्दर ही अन्दर कुछ 
परिवतेन हुआ है । अतएव यह अव्यतिरिक्तविशेषण है । . कृतकत्वसे प्रगट होता है कि 
करने वाला स्वयं वस्तुसे भिन्न है। अतः यह व्यतिरिक्त विशेषण है। ). . . 
( द्धा ) यह स्वभावेतु सिद्धसम्बन्ध स्वभाचके साध्यमें प्रयोग किये जाने चाहिये 
अथवा असिद्धसम्बन्धके ? 


___ १. पोटसंन संस्करण में यहाँ यहाँ भी विराम न देकर इसको अगले वाक्य, में मिछा दिया भी निराम न देकर इसको अगछे वाक्य में छा दिया ह. । 





| 


| 
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(उत्तर) सिद्धसम्वन्धे प्रयोग किये जाने चाहिये । (यही दिखलाते हुए कहते हैं) 
सब एते साधनधर्मा यथारषं प्रमाण; सिद्धसाधनधर्म- 
पलत्मायुवन्ध एव साध्यधर्मञ्वगन्तव्या; ।: 

यह स्वभावहेतु ( साधनघर्म ) निश्चितसाधनघर्ममात्राबुवन्धिसाधनधर्ममे ही प्रयोग 
किये जाने चाहिये । अन्यत्र नहीं । 

( गमक होनेसे साधन और पराश्चित होनेसे धर्म कहा जाता है । साधन घर्म- 
मात्रसे अभिप्राय केवल साधनघर्मसे ही है । अनुवन्ध 'यरवयव्यापिको कहते हैं । 
जसे--धूम पावकालुवन्थि ( अनुवन्धि-अलनुवन्धवाला ) है । जो अपने अनुरूप 
अमार्णोसे सिद्ध हो उसको यहाँ निश्चित कहां है । अतएव स्वभावहेतुका प्रयोग ऐसे 
निश्चितसाधनघमंमात्रको अज्ुवन्ध करने वाले साधनधर्ममें ही किया जाना चाहिये। ) 

तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतुत्वात । 

[ क्योंकि जो साध्यघमे साधनघममात्राजुवन्धि है ] वह ही उस साधनघमंका 
स्वभाव हे । और स्वभाव ही हेतु है। 

[ यद्यपि साध्यधर्म साधनका स्वभाव होता है, तथा साधन हेतु होता हे तथापि 
साधन प्रतिज्ञारथेकदेशहेतु नहीं हे । ] 

( धमे और घर्मी के समुदायको प्रतिज्ञा कहते हैं । एकदेश एक भाग को कहते 
हैं। यदि प्रतिज्ञा ( घमं और धर्मी ) के ही किसी भाग को ( धर्म या घर्मी को ) 
हेतु वनाया जावेगा तो वह प्रयोग साध्यको सिद्ध न कर सकनेके कारणसे हेतु का 
एकदोष हो जाता है। जेसे-“अमि उष्ण.है; क्योकि वह उष्ण है? में 'उष्णत्व' हेतु 
प्रतिशर्थेकदेशहेतु है ।') Fe | 

` वस्तुतस्तयोस्तादात्स्यात्क्षिप्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वत्वाभावाह व्यभिचारसंभवाञ्च । 

_- क्योकि वास्तवे साध्य और साधन का तादात्म्य होता दै । और जो तनिष्यते 
असिष्पन्न हे ( जो जिसका नियमसे कारण नहीं होता वह तम्चिष्पत्ति ( उसकी उत्पत्ति ) 
में अनिध्पन्न ( उत्पन्न न होने वाला ) होता है ) वह उस स्वभावाला नही होता और 
उसमें व्यभिचार भी आता है । कर | 

कायहेतोरपि प्रयोगः । यत्र धूमस्तत्राधियया महानसादा- 
- -. , ˆ „वस्ति चेह धूम इति । इहापि सिद्ध एव । . 
 कायंहेतु का अयोग-- न बे कू 
जहापर भूम होता है वहां अग्नि होती है; जैसे पाकशाला आदिमें । उसी प्रकार 
यहाँ भी धुम है । इस लिये यहाँ भी अग्नि सिद्ध ही है। ' | 

-. „ कायकारणभांवे. कारणे साध्ये. कार्यहेतुपक्तव्य! । .. 

कार्यकारणभाव कारणंके साध्य होनेपर कार्यको हेतु कहना चाहिये ।. 
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वेधस्य बतः प्रयोगो यरसदुपलब्धिलक्षणप्रापँ तदुपलश्यत एव । 
यथा नोलादिविशेषः । न चेवमिहोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य सत उप- 
लब्धिघटस्पेत्यनुपलब्धिप्रयोग! । 
` चेध्म्यवत्‌ का प्रयोग- | 


जो सत्‌ और उपलव्धिलक्षणप्राप्त होता है वह अवश्य उपलब्ध होता है। जेसे-- ' 


नील आदि विशेष । उसी अकार यहा उपलञ्धिलक्षणप्राप्त सत घरकी उपलब्धि नही 
है । अतएव यह अनुपलब्धि प्रयोग है। 
` असत्यनित्यत्वे नारित सत्त्वपुत्पतिमरवं छुतकत्व वा । 
. असच्च शब्द उत्पत्तिमान्कृतको वेति स्वभावडेतो! प्रयोग! 
[ स्वभावहेतुके वेघम्यप्रयोगको कहते ह--] 
झनित्यरव. (साध्य ) का अभाव होने पर भी सत्व, उत्पत्तिमत्व अथवा कृतकत्व नहीं 
हो सकते । शब्द असत्‌ होते हुए भौ उत्पत्तिमान तथा इतक होता है, यह स्वभावद्देतु 
का प्रयोग है । 
असत्यम्मा न भवत्येव धूमोष्त्र चास्तीति काय इतो? प्रयोग! 
अमि के न होने पर धूम भी नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ दे । ( अर्थात. अप्िके 
न होनेसे धूम नहीं है ) । यह कार्यहेतु का प्रयोग है । 


साधम्यणापि हि प्रयोगेरर्या धश्य गतिरिति ।: अस्ति 


तस्मिन्साध्येन हेतोरन्वयाभावात । | 
साधम्यं ( अन्वय ) के अयोगसे वेघर्म्य ( व्यतिरेक ) अर्थात्‌ ही आ जाता है । 
क्योकि व्यतिरेकके अभावमें हेतुका साध्यसे अन्वय न हो सकेगा। 

( व्याप्तिके दो भेद हैं । एक अन्वयव्याप्ति, दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति । एकके होने 
पर दूसरे का नियमसे होना अन्वय है । जेसे--धूमके सद्भावमें झिका सद्भाव अवश्य 
होनेके कारण धूमका अभिके साथ अन्वय है । एकके न होने पर दूसरेका भी 
नियमसे न होना व्यतिरेक है । जेसे--अभिके अभावमें धूम का अभाव । - 


तथा वेधम्येणाप्यन्बयगतिः । असति तस्मिन्साध्यो- 


भावे हेखभावस्यासिद्धे! । . 
उसी प्रकार पेघम्यं ( व्यतिरेक ) से भी अन्वय स्वयं ही आ जाता है । क्योंकि 
अन्वयके न होनेपर साध्यके अभावमें हेतुका अभाव भी सिद्ध न होगा । 


१. पौटसंन संस्करण में “साध्ये न? पाठ हे । संस्कृत टीका में भी यही कर दिया गया है। 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अथे उलटा हो जाता है। | 

२. पौटसंन संस्करण में 'साध्यभावे! पाठ है। संस्कृत टीकामें भी यही करः दिया गया दै। 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अथै उल्टा हो जातां है। | 








FY ओहो 
®" 


ESS" 222... यात 


| । | नहो होता वह असत्‌ व्यवहारका विषय है । 
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न हि स्वभावप्रतिवन्धे सत्येक्कस्य निष्ठत्ताचप- 
एश्य नियसेन मिश्वत्ति) | 
स्वभायप्रतिवन्धके होनेपर एककी नित्रृत्तिमें दूसरेकी निवृत्ति नियमसे नहीं होती । 
स च द्विमकारः । सवस्य तादात्स्यल्चणस्तदुत्पत्ति- 
लक्षणश्चत्युक्तस्‌ । 
वह स्वभावप्रतिवन्ध.( सव प्रतिवद्धका ) दो प्रकारका होता है-- 
तादात्म्यलक्षण और तदुत्पत्तिलक्षण । 
तेन हि निष्टत्तिं कथयता प्रतिबन्धो दर्शनीयः । 
[ स्वभवश्रतिवन्ध होनेपर निवत्यनिवर्तकभावके होनेके कारण से ] [ वह साध्यकी 
निबृत्तिमँ साधचकी ] निदृत्तिक्तो कहनेवाले [ निवत्यनिदतंकमे ] प्रतिवन्धको देखे । 
तस्मानित्ठरचिवचनमाकिप्षप्रतिवन्धोपदश नमेव भवति | 
[ साधनके साध्यमें प्रतिबद्ध होनेसे साध्यकी निवृत्त होनेपर साधनको निवृत्ति भो 
हो जाती है ] अतएव [ साध्यकी निशत्तिमें साधनकी ] निदत्तिका कहना उस प्रतिवन्ध 
का दिखलाना ही हो जाता है । 
न यञ्च प्रतिवन्धोपदशन तदेवान्वयवचनमित्येक्रेनापि वाक्येनान्व- 
न व्यतिरेकमुखेन था प्रयुक्तेन सपश्षासपक्षयोर्लिज्ञस्य सदस- 
स्वख्यापन कृतं भवतोति नावश्यवाक्यद्रयप्रयोग! | 
. और वह प्रतिवन्धोपदर्शन ही ( प्रतिवन्ध का दिखलाना ही ) अन्वयवचन है । 
इस प्रकार प्रयोग किये हुए एक ही अन्वयमुख अथवा व्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षमें 
लिङ्गका सत्त्व अथवा असत्त्व कहा जाता है । इस प्रकार दो वाक्योंके प्रयोगकी कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । | 
अनुपलब्धावंपि यंत्संदुपलब्धिलक्षणप्राप्तं तदुपल्भ्यत एषेत्युक्तऽुः 
__ पलन्यमानं ताहशमसदिति प्रतोतेरन्वयसिद्धि! । 
अशुपलब्धिमें भो जो उपलब्धिलक्षणप्राप्त हे वह उपलब्ध होता ही है? ऐसा 


` कने पर उसी प्रकारका अनुपलभ्यमान ( न मिलनेवाला ) पदार्थ असत्‌ है' ऐसी 


प्रतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो जाती हे । 
दरयोरप्यनयोः प्रयोगेञ्चश्य पक्षनिर्देश; । 
इन दोनों प्रयोग पक्षका निर्देश ( कहना ) अवश्य होना चाहिये । 
यस्मात्साधस्यवत्मयोगेऽपि यदुपलब्धिलभ्षणप्राप्तं 
सन्नोपलभ्यते सोऽसद्व्यवद्दारविषयः । 
क्योकि साधम्येचत्‌ प्रयोगमें भी जो उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता हुआ भी उपः 


१६ न्या० 
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नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तों घट इत्युक्ते 
सामर्थ्यादेव नेह घट इति भवति । 
यहां उपलब्धिलक्षणप्राप्त घट नहीं हे ऐसा. कहनेपर यहां घट नहीं हे? थह 
सामधथ्येसे ही आ जाता हे । 
तथा वैधस्य वस्रयोगेऽपि 'यः सहृव्यवहारतिषय उपलब्धिलक्ष- 
णप्राप्तः स उपलभ्यत एय, न तथात्र ताइशो . घट उपलभ्यत! 
इत्युक्ते सामर्थ्यादेव नेह सहुव्यवहारविषय इति भवति। | 
उसी प्रकार वेधम्यवत्‌ प्रयोगमँ भी 'जो सद्दयवहारका विषय ओर उपलम्धिलक्षण 
रापत हे वह उपलब्ध होता ही हे इसी प्रकार यहां वेसा घट उपलव्ध नहीं हे? यह 
कहनेपर सामर्थ्यसे ही यहां पर घट सद्व्यवहारका विषय नहीं है” यह हो जाता हे. । 
कीदृशः पुनः पक्ष इति निर्देश्यः । 
अव पक्ष केसा होता हे? यह कहा जाता हे । 
स्वरूपेणंच स्वयमि्ठोऽनिराक्कतः पक्ष इति । 
जो स्वरूपसे ही स्वयं इष्ट और अनिराकृत हो उसे पक्ष कहते हे । 
स्वरूपेणेति साध्यस्वेनेष्ठः । स्वरूपेणेवेति साध्यत्वेनेशे न 
साधनत्वेनापि । 
यथा शब्दर्यानित्यत्वे साध्ये चाल्पत्वं हेतुः 
स्वरूपसे इष्ट” शब्द्से पक्षको साध्य वतलाया हे । स्वरूपसे ही साध्यरूपसें ही माना 
गया ह साघनरूपसे भी नहीं माना गया । : 
मत पा शब्दकी अनित्यताको साध्य करनेमें चाक्षुपत्व ( नेत्रसें उत्पन्न होना) 
ना 
गब्देडसिद्धत्वात्साध्यं न पुनस्तदिइ साध्यत्थेनेवेष्ठ साधनत्वे 
नाप्यमिधानात्‌ । 
वह शब्दमें असिद्ध होनेसे साध्य हे । उसको यहां केवल साध्य ही नहीं माना हे । 
क्योंकि उसे साधन भी कहा हे । 
स्वयं इस पदका समर्थन-- 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह. | एतेन यद्यपि कचि- 
च्छास्रे स्थितः साधनमाह | तच्छाखकारेण तस्मिन्‌ घर्मिण्यनेकधर्मा 
पगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना धम; स्वयं साधयितुमिष्टः स एव 


साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । 


१. पीटसेन संस्करण का “निराकृतः? पाठ अशुद्ध है । छ 
२. पीरसन संस्करण का 'स्थितसाधनमाह? पाठ हमारी सम्मति में अझुङ ह। | 
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जो स्वयं चादोसे माना गया हो [ पक्ष वही होगा ] ( जो वादके समयमें साधनको 

२ / 
कहे उसे वाढी कहते हैं) इससे यद्यपि वादी किसी राह्नमें स्थिर रहकर साधनको 
कहता है [ तथापि ] उस शाज्लकारके उस धर्मीमे माने हुए अनेक धर्मीमें से भो वादी 


` जिस धमको साधना चाहे वहो साध्य होता दै, अःय नहीं । 


इष्ट” पदको सार्थकता-- म 
इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन ताधनभुपन्यस्त तस्य सिद्धिमिच्छता 
सोऽलुख्तोऽपि वचनेन साध्परतद्धिकरणत्वा द्विवादर्य । 
वादीने विवादके द्वारा सिद्ध करनेको इच्छा रखते हुए जिस अथमें साधन दिया 
है वह अर्थ वचनसे न कहा जानेपर भी साव्य दै, क्योंकि विवादका अधिकरण वही है। 
यथा पराथाश्चज्ञुरादयः संघातत्याच्छ्यनासनाधडधवदिति। अत्रा- 
माथा इत्यबुक्तावप्यारमार्थतानेनोरमात्रपेव साध्यपित्युक्त भवति ।' 
जेसे--चछठ आदि पदार्थ ( दूसरेके लिये) हैं। क्योंकि वह शयन, आसन 
आंदि अज्ञोंके समान संघातंरूप हे । यहां पर आत्मार्थ ( आत्माके लिये ) यह न 
कहे जानेपर भी तात्पयेसे निकलने वाली आत्मार्थता हो साध्य है, ऐसा कहा जाता है । 
'अनिराकृत' इस पढ्का समर्थन- - | 
अनिराकृत इति। एतश्लक्षण योगेऽपि यः साधयितु मिष्ठोऽप्यथःः 
त्यक्षानुमानमरतीतिरंववचनेनिरक्रियते न स पक्ष इति प्रदशनार्थम्‌'। 
जिस अर्थको सिद्ध करना चाहते हे उसमें उपर्युक्त सव लक्षणोंके होनेपर भी 
यदि चह प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति और स्ववचनसे निराकृत ( निराकरण किया 
हुआ ) हों तो वह पक्ष नहीं हो सकता । [ अनिराकृत पद ] यह. दिंखलानेके लिये 
द्याया हे।  . | उ rR 
तत्र प्रत्यक्षनिराङ्ृतो यथा-ञ्रश्रावणः शब्द इति । 
अत्यक्षनिराकृत ( जिसका अत्यक्ष प्रमाञ्ञसे निराकरण किया जावे )-- 
जेसे--शब्द कण इन्द्रियका विषय नहीं है । 
अलुभाननिराकृतो यथा-नित्यः शब्द इति । 
अनुमाननिराक्त- : 
जेसे->शब्द नित्य है । ॒ 
ग्रतीतिनिसङृतो यथा-अचन्द्र; शशीति । . 
प्रतीतिनिराक्ृत = ` ` | 
जेसे-शशी चन्द्रशव्दका वाच्य नहीं है । | 
, स्ववचननिराद्धतो यथा-नानुमानं प्रषाणम्‌ । 


१, पौटसेन संस्करण में यहाँ विराम चिह नहीं दै। . 
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स्ववचननिराङृत ~¬. 
जेसे--अनुमान प्रमाण नहीं है। 
एतदेव तु यधसत्याथमन्यान्यसत्यार्थानि न दर्शितानि भवन्ति | 
यदि इसीको असत्याथ कहें तो अन्य वचन असत्याथ नही कहे जा सकते । 
इतिं चत्वारः पन्नाभासा निराकृता भवन्ति | 
इस प्रकार चारों पक्षाभास निराकरण किये जाते है । 
सिद्धस्यासिद्धस्यापि साधनत्वेनाभिमतर्य स्वयं बादिना तदा 
साधयितुमनिष्ठस्योक्तमात्रस्य निराकृतस्य च विपययेण साध्यस्तेनेव : 
स्वरूपेणाभिमतोः वादिन इष्टो ऽनिराङ्तः पक्ष इति पक्षसक्षणमनबद्यं 
दशितं भवति । 
जो पदार्थ सिद्ध ( विपरीत हेतुसे सिद्ध किया हुआ भी साध्य हो सकता है ) 
अथवा असिद्ध मी साघनरुपसे माना गया हो, तथा स्वर्यवादीको अभिष्ट न हो और 
उपरोक्त प्रत्यक्ष आदि निराकृतांसे विपरीत हो तथावादी ठे द्वारा साध्य माना गया हो; 
तथा जो इष्ट और अनिराकृत हो चह पक्ष होता है । यह पक्षका निर्दोष लक्षण है । 
त्रिरुपलिङ्गाख्यानं परार्थाच्ुमानमित्युक्तस्‌ । 
इस प्रकार तरिरूपलिङ्गका अभिधानहूप परार्थाचुमान कहा गया । 
तत्र त्रयाणां झ्पाणाभेकस्यापि रूपस्यादुक्तो सापनाभासः | 
उक्तावप्यसिद्धो संदेहे वा 
तीनों रुपोमेंसे एकके भी.न कहनेसे साघनाभास या हेत्वाभास हो जाता है! 
[ अथवा तोनों रूपोके | कहे जानेपर भी हेतुके असिद्ध होने या उसमें संदेह होनेसे 


दी हेत्वाभास हो जाता है । 
प्रतिपाप्रतिपादकयोरेकस्य रूपस्य धर्मिसम्बन्धस्यासिद्धी 
संदेहे चापिद्धो हेत्वाभास! । 
ओ- आतिपाद्य शोर प्रतिपादकमँसे धर्मासम्वन्धी. एकरूप ( पक्षधर्मत्वे ) के सिद्ध न 
होनेपर अथवा उसमें संदेह होनेपर असिद्धहेत्वाभास होता दै । 
यथा अनित्य! शब्द इति साध्ये चाल्नुषत्वञ्चुभयासिद्धम्‌ । 
जेसे-- शब्द अनित्य है, वर्योकि वह चाक्षुष ( चक्षुका विषय ) है? में चाक्षुपत्व 


हेतु बा हे । ( जो चादी और प्रतिवादी दोनों के लिये असिद्ध हो उसे उभया” 


सिद्ध कहते हैं ) । 5 पाका पीडीत + 
०० 
१. पीरसँन संस्करण का 'निराक्कतः' पाठ अशुद्ध है । 
२५ पी० सं० में यहाँ विराम न होने से हेत्वाभास सामान्य और असिद्ध ईँत्वाभास का 
लक्षण निकालने में बड़ी कठिनता पड़ती है । 





न्यायबिन्दु १६ 


चेतनास्तर इति साध्ये सर्वत्वगपहरणे मरणं प्रतिवाद्यसिद्ध 

विज्ञानेन्द्रियायुनिरोबलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तरुष- 
सम्भवात । 

रक्ष सजीव होते हैं, क्योंकि वह सव छालके उतर जाने पर मर जाते हैं ( सूख 
जाते हैं ) । इसमें इक्षका सव छालके उतर जाने पर मर जाना प्रतिवादी ( वौद्ध ) 
को असिद्ध हे । [ अतः यह प्रतिवायतिद्ध हेस्वामास है । ] क्योंकि बौद्धदर्शन विज्ञान, 
इन्द्रिय और आयुके निरोध होनेको ही मरण मानता है, जिसका होना बृक्षोमें 
सम्भव है । | 

अचेतनाः छुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्त्वमनित्य॑ वा साख्यस्य 

स्वयं वादिनोऽसिद्धस्‌ । 

सुख आदि अचेतन हैं, क्योकि वह उत्पत्तिमान अथवा अनित्य हैः इसमें 
उत्पत्तिमत्व अथवा अनित्यस्व स्वयं वादी अर्थात्‌ सांख्यको ही असिद्ध है । [ अतः 
यह हेतु वायसिद्ध है । ] 

तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा संदेदेऽसिद्धः |. 
तथा स्वयं उस साध्यधर्मीके संदिग्ध होनेसे हेतु संदिरघासिद्ध भी है । 
[ अपने आप संदेह किये हुएका उदाहरण-- ] 
` यथा वाध्पादिभाषेन संदिह्यमानो सूतसंघातोऽग्निसिद्धावुपदिश्य- 

पान! संदिण्धासिद्ः । 

जेसे--वाप्प आदि भावसे सन्देह “किया हुआ एथ्वी आदिका समूह अग्निकी 
सिद्धिके लिये ग्रहण किये जानेपर 'संदिरघासिद्ध हे । ( कहीं दुर पर धूल आदिको 
उड़ती हुई देखकर उसको धूम सममाकर उससे अग्निको सिद्ध करने लगनेसे 


अभिप्राय हे । ) | 
[ आश्रयासिद्धका उदाहरण ]-- न 
` ` यथेह निङ्कुञ्जे मयूरः केकायितादिति । 
भे तदापातदेशविभ्रमे | 
जेसे--इस निकुलमें मोर हे । क्योंकि इधरसे ही मोरका शब्द आ रहा है । उस 
शब्दके आनेके स्थानमें विश्रम हो सकनेसे यह आश्रयणासिद्ध हे । 
धस्य सिद्धावप्यसिद्धो यथा सर्वगत आत्मेति साध्ये सर्कन्नो- 


पलभमानशुणस्बस्‌ । 
` घर्मीके सिद्ध होनेपर भी असिद्-- | 
जैसे-- आत्मा सवगत ( सत्र व्याप्त ) हे इस साध्यमें सर्वत्र उपलब्ध होनेका गुण 


| असिद्ध हे। 
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तथेकस्य रुपस्यासपक्षेउ्संत्वरुणसिद्धावनेकान्तिक्रो हेत्वाभास; । 


, तथा एकरूप ( असपक्षमें असत्त्व ) की असिद्धिमें अनेकान्तिक हेत्वाभास होता रे ।. 


यथा शब्दस्यानित्यस्वादिके धर्म साध्ये प्रसेयल्वादिको धमनः 


सपक्षविपक्षयोः । 
जेसे--शव्दके अनित्यत्व आदि धर्मके साध्यमें प्रमेयत्व आदि धर्म सपक्ष और 


विपक्ष दोनांमे रहते हैँ । 
संबत्रकदेशे था वतमानस्तथास्येव रुपस्य संहेदेऽप्यनेकान्तिक एव | 
अथवा सचत्र या एकदेशम रहने वाले इसी रूप ( असपक्षमँ असत्व ) के संदेहमें 

भी अनेकान्तिक ही हे । 
यथाऽसवज्ञः कविट्रिंवक्षितः पुरूषी शणादिमाय 


Lo 


ति साध्ये 


घे 
वक्तुत्वाद्को प्र) संदिग्धविपक्षव्यात्वत्तिक! | सथत्रेकदेशे वा सषज्ञो 


वक्ता नोपलभ्यते इति । 
जसे--'कोई विवक्षित पुरुष सर्वज्ञ अथवा रागादिमान्‌ है? इस साध्यमें वक्तृत्व 
आदिघम संद्ग्धविपक्षव्यात्रति चाले हैं । [ क्योंकि] सवज्ञ वक्ता सर्वत्र अथवा एकदेशमें 
कहीं भी उपलब्ध नहीं ह । न 
एव म्रकारस्याएपलंस्भरयाइश्यास्सावपयूत्वंन संदेह हेपुत्वातू . 
क्योंकि अदृश्यात्मविषय चाला ( जिसका विषय अहश्यात्मा हे) अब्नुपलम्म 
संदेहमें कारण हे । | | 
असवज्ञविपययाद्रकतृत्वादेव्या्रास्त; संदिग्धा। वक्‍तृत्वसपंज्ञ- 
त्वयोर्विरोधाभावाच्च । 
असवज्ञका विपर्यय होनेसे वक्तृत्व आदिकी व्याइत्ति संदिग्ध है [निश्चय नहीं है। ] 
वर्योकि सर्वक्षत्व और वक्‍तृत्वमें विरोधाभाव भी हे 
( व्यात्तिमान्‌ व्यतिरेककों बतलाते हें-- ] 
यः 'सबज्ञ। स वक्ता न भवतोत्यदशने5पि' व्यतिरेको न 
सिध्यति, सन्देहात्‌ । 
जो सवज्ञ होता हे वह वक्ता नहो होता । इस प्रकार सर्वज्ञ वक्ता के न देखे जाने 
पर भी व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता । क्योंकि उसमें सन्देह हे । | 
द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः 


जाता इ ] 
१. पी० सं० का 'सत्वस्य' पाठ अशुद्ध हे । 





२. प्री० सं० में “संदे्ात्‌?-के पश्चात्‌ ब्रिरामचिंहःनः देकर उसकी-अगले वाक्यमें सन्धि कर 


दी हे, जिससे उसका अर्थ कुछ नहीं बैठता । $ 


वावच विरोध दो ही प्रकारका होता हे.। [ जिनमेंसे प्रथम विरोध दिखलाया 


गळ SAS sn ~ 


rl oe is ne फकिर ha. de 


हड Bs es. ज 


अविकलक्रारणस्य भवतोऽन्यभाष! | 
अविकल ( सम्पूर्ण ) कारणवाले ( जिषे सव कारण उपस्थित हों ) विद्यमान | 
पदाधका अन्यभाव होता ( विद्यमानसे अन्यभाव अर्थात्‌ अभाव होना । ) 
अभावाहिरोधयति! | 
अभावसे ही विरोध चल सकता हे । 
शीतोष्णस्पशवत । 
जेसे--शीतस्पश और उष्णस्पर्श का विरोध हे। 
अव दूसरे विरोधको दिखलाते हे-- 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत । 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणताते भावके समान विरोध है। (जो एक दूसरेका 
परिहार करके अथवा उसका अभाव करके स्थित हों वह वस्तुएं परस्परपरिहारस्थित- 
लक्षण वाली हैं । जेसे--भाव और अभाव । ) 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्‍तृत्वसवक्ञत्वयोन सस्भवति | 
वह दोनों ही प्रकारका विरोध वक्तृत्व और सर्वज्ञत्वमें संभव नहीं हे । 
न चाविरुद्वविधेरनुपलब्धावप्यभावगतिः। रागादीनां वचनादेश्च 
काय कारणभावासिद्धेः । 
अविरुद्धविधिद्धी अनुपलब्धिमें भी अभाव नहीं हो सकता । क्योंकि राग आदिको 
ओर वचन आदिका कार्यकारणभाव असिद्ध हे । 
अर्थान्तरस्य वा कारणस्य निहत्तो न बचनादेनिषृत्तिरिति 
संदिग्धव्यतिरेकोऽनेक्ान्तिको इचनादिः । 
अथवा अर्थान्तरकारणकी निवृत्तिम ( सहचारिके दर्शनमात्रसे ) वचन आदि की 
निवृत्ति नहीं होती । अतएव सर्वजञमें वचन आदि संदिरधभ्यतिरेक अनेकान्तिक है । 
| दरयो रूपयोविपय यंसिद्धं विरुद्ध । 
दो रूपोंके विरुद्ध सिद्ध हो जानेपर विरुद्ध हेत्वाभास होता है । 
कयोद्दयों! ? सपक्षे सत्वस्यासंपक्षे चासत्त्वस्य । यथाङ्ृतः 
कत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्व च नित्यत्वे साध्ये विरुद्धो हेत्वाभासः । 
किन दो के? सपक्षमें सत्त्व और असपक्षमें असत्त्व के । 
जैसे--नित्यत्वके सिद्ध करनेमें कृतकत्व और प्रयक्नानान्तरोयकत्व विरुद्ध 
त्वाभास हँ । | 
जग सपक्षे$सत्त्वमसपच्षे च सत्त्वमिति बिपययसिद्धिः । 
इन दोनोकि सपक्षमे न रहने और असपक्षमे रहनेसे विपर्ययकी सिद्धि होती है। 


१, पी० सं० का 'सपक्षे पाठ ठीक नहीं है। 
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एतौ च साध्यविपय यसाधनादिस्द्ों । 
यह दोनों साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( झनित्यल ) का साधन करनेसे 
विरुद्ध हैं । 
तत्र च तृतीयोऽपीष्टविघातङद्विरुद्धः । 
एक तीसरा इष्टविघातकृत्‌ विरुद्ध भी है । 
यथा पराथश्रक्षुरादयः संघातस्वाच्छयनाशनाद्यङ्गबदिति । 
जेसे--चश्ष आदि पराथ हें । क्योंकि वह शयन, आसन आदि पुरुषके उपभोगके 
झङ्गोके समान संघात ( परमाणुसंचितिरूप ) हें । 
तदिष्टासंहतपराथ्य विपयेयसाधनाहिरुद्ध! । 
चह [ वादी सांख्यके ] इष्ट असंहत ( विषय ) की परार्थताके विपरीत को साधन 
करनेसे विरुद्ध है । 
स इह कस्मानोक्त) ९ 
वह यहां क्‍यों नहीं कहा गया १ 
अनयोरेवान्तर्भावात्‌ । 
क्योंकि उसका इन दोनोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । 
न द्ययमाथ्यां साध्यविपय यसाधन्वेन भिद्यते । 
क्योंकि यह इष्टविघातङ्कत्‌ इन दोनों देतुश्रांसे साध्यविपययसाधनताकी अपेक्षा 
भिन्न नहीं है । 
न ही्ठोक्तयोः साध्यत्वेन कश्चिद्विशेषः इति दयो रूपयोरेकर्या- 
सिद्धावपरस्या च स३ेहेऽनेकान्तिक! 
क्योंकि इष्ट और उत्तमें [ एक दूसरेका साध्य होनेसे ] कोई विशेष नहीं है। 
अतएव दो रूपॉर्मेसे एकके असिद्ध होने तथा दूसरेके संदिग्ध होनेसे अनेकान्ति 
कता आती दै । 
यथा वीतरागः कश्चित्सवज्ञो वा वक्‍तृत्वादिति 
व्यतिरेकोऽत्रासिदधः । सं दिग्धोऽन्वयः 
जेसे--कोई वीतराग अथवा सववज्ञ है, वर्योकि वह वक्ता है। यहाँ पर व्यतिरेक 
असिद्ध और अन्वय संदिग्ध है । 
सव ्गवोतरागयोविप्रकर्षाद्चनादेस्तत्र सतत्वमसत्त्वं बा संदिग्ध 
मनयोरेव दरयो रूपयोः संदे हेऽनेकान्तिकः | 
` संवेज्ञ और वीतरागके विप्रकर्ष ( दूर ) होनेसे वहां वचन आदिका होना या न 
होना संदिग्ध है । अतएव इन दोनों रूपम संदेह होनेसे वक्तृत्व हेतु अनेकान्तिक दै । 
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सात्मक जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति । 
“जीवित शरीर आत्मासहित है, क्योंकि उसमें प्राण आदि हैं । 
न हि सात्यकनिरात्मकाश्यामन्यो राशिरस्ति | 
यत्र प्राणादिवतते । 
सात्मक और निरात्मकसे भिन्न ऐसी कोई राशि नहीं है जहां प्राण आदि हाँ । 
आत्मनो इत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सव संग्रहात । 
आत्माके सद्भाव और अभावसे सवका संप्रह करनेसे [ अन्यराशिका अभाव है।] 
नाप्यनयोरेकत्र इत्ति निश्चयः 
इन दोनों [ सात्मक और निरात्मक ] में एक स्थानें सद्भावका निश्चय नहीं है। 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणादेरसिद्धिः । 


क्योंकि सात्मक अथवा निरात्मक खूपसे प्रसिद्ध दोनेसे प्राण आदिकी असिदि 


तस्माजीवच्छरीरसम्बन्धो प्राणादिः | 

अतएव प्राण आदि जीचितशरीर-सम्बन्धी हैं। | 

सात्मकादनात्मकाच सवस्माइचाष्टचतत्वेनासिद्धेः । 
क्योंकि सात्मक और विरात्मक सवसे.व्यावृत्त होनेसे असिद्ध है । 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्धेति ! एकात्मन्यप्यसिद्धः । 
उसका न तो उन दोनोसे व्यतिरेक और न अन्वय ही है । क्योंकि वह ( दोनों ) 

एक आत्मामें भी सिद्ध नहीं हो सकते। _ | 
नापि सात्मकान्निरात्मकाचच तस्यान्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः 

सात्मक और निरात्मकसे भी उसके अन्वय और व्यतिरेकके अभावका निक्षय 


नहीं होता । 


हो जावेगी । 


एकाभाव निश्चयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात्‌ । 
क्योंकि एक के अभावका निश्चय दूसरेके अभावफे निश्चय का अव्यभिचारी होता है। 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेद्रूपरवात्‌ । 
` क्योकि अन्वय और व्यतिरेक अन्योन्यन्यवच्छेद रूप हैँ। 
अत एवान्वयव्यतिरेकयो! सन्हेहादनकान्तिक! । 
अतएव अन्वय और व्यतिरेकमें सन्देह होनेसे अनेकान्तिक है। 
: साध्येतरयोरतो निश्चयामावात्‌। ` 
क्योंकि इससे साध्य ओर उसके विरोधीके निक्षयका अभाव है । 
१७ ल्या० ) 





२४ साषाटीका सहित 


एवं त्रयाणां रूपाणामेकेकल्य इयो योरा रूपयोरसिद्धौ संदेहे 
च यथायोगमसिद्ध विरुद्धानेकान्तिकाजयो हैत्वाधासाः । 
इस प्रकार तीनों रूपोमे से एक २ अथवा दो २ रूपों के असिद्ध अथवा सन्दिग्ध 
होने पर यथायोग असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास होते है । 
विरुद्धाव्यमिचाय पि संज्ञयदेतुरुक) ।, स इह कस्पाज्ोक्त; ! 
. (शंका ) विरुद्धाव्यमिचारी भी संशंयका कारण कदा गया हे । उसको यह क्यों 
( जो हेत्वन्तरसे सिद्ध किये हुए के विएद्ध होता है वह व्यभिचारको प्राप्त नहीं 
होता । वही विरुद्धाव्यभिचारी है। अथवा जो विरुद्ध होते हए अन्य साधनसे सिद्ध 
किये हुए घेमेके विरुद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वह अपने साध्यते व्यंभिचरित 
न होनेसे विरुद्वाव्यभिचारी होता है । जैसे हेत्वन्तर धूंमसे सिद्ध किये हुए अभियुक्त 
"पर्वत के जलयुक्त तालाव विरुद्ध हे । 'अतएव तालाव पर्वत में व्यभिचरित नहीं हो 
सकता । अथवा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधन धूम से सिद्ध किये हुए धेस अग्नि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमें अव्यभिचारी हो नह आपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विरुद्धाव्यभिचारी है।) | 
अदुमानचिषयेञ्सँभवाव । | 
( उत्तर ) अचुमान के विषय ( त्रेरूप्य ) में असम्भव होनेसे उसका कथन यहाँ 
नहीं किया गया है। | पय 
_... न हि संभवोऽस्ति कार्यस्वभावयोरुक्तलक्षणयोरलुपंलंस्भस्य च 
` विरुद्धताया; । न चात्योळ्यभिचारी । . कर 
क्योंकि उक्त लक्षण ( त्रेरुप्य ) वाले कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भ की विरुद्धता 
सम्भव नहीं दै । और [ उनसे भिन्न ] अन्य कोई अव्यभिचारो भी नहीं है. [ अतएव 
सोन षु हे] ` के वड RSE 
[ तब आचाय दिरनागने इस देतुदोषको किस स्थल पर कहा है ! 'इसंके लिये 
कहते हुँ ] र | i; 
 वस्मादवस्तुदश नवलंपत्तमगमाश्रयमनुमानग्ाश्रित्य तदथं - 
विचारेषु विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्त । 
अवस्तु के दर्शन के बलसे प्रवतत हुए आंगमाश्रय अनुमानका आश्रय लेकर उसके 
, अथके विचारोंमें विरुद्धाव्यमिचारी साघन दोष कह हे । 9 हा 
शास्रकाराणामर्येपु न्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसंहारसंभवात । 
मज अर्थमँ भान्ति हों जानेसे शाल्रकारोंका विपरीतको स्वभाव कह देना 


| 


> SP, 


RD RR ७ नमन नानक 
RR नं करारा तत जि >> विशाखा 
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न झ्य सम्भवो यथावस्थितबस्तुस्थितिष्वात्मञ्चार्यपृपलम्मेपु | 
` यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति और आत्मकार्यो के उपलम्भ में सम्भव नहीं है । 
तत्रोदाइरण यत्सवदेशावस्थिव; स्वसम्बन्धिभिः सस्वध्यते 
तरतव गर्त यथाकाजमधिसंवध्यते सवदेशापस्थिते! स्वसस्वन्धिभि- 
युंगपत्सापराल्यसिति । 
इसका उदाहरण--जो सवदेशावल्यित ( सब स्थाना में रहने वाले ) अपने 
सम्वन्धियों से. सम्बन्धित होता हे वह संगत हे । जेप्ते--आक्राश सर्वदेशावस्थित 
स्वसम्वन्विया से एक साय सामान्य ही सम्वन्धित होता है । 
तत्संवन्धिस्थरयावभात्रानुवन्धिनी तहेशसंनिद्वितस्थभावता 
तहेशसंनिहितस्वभावता तत्सम्वन्थिस्वसावमात्रको कारण करने वाली है । 
न हि यो यत्र नास्ति स तहेशमात्मना व्याप्नो- 
| तीति सवभाषहेतुप्रयोगः 
जो जहाँ पर नहीं है वह उस प्रदेशको अपने द्वारा व्याप्त भी नहीं करता यह 
स्वभावहेतु का प्रयोग है । । 
ट्रितोयो5पि प्रयोगो यदुफ्त्ब्धिलक्षणप्राप्तं सम्नोपलम्यते न 
तृत्चत्रास्ति ! तथा कचिद्बिद्यपानो ,घटः 
दूसरा अयोग--जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता वह 
वहाँ पर नहीं है । जेसे--कहीं अवियमान घट । 
नोपलभ्यते चोपलब्धिलश्षणप्राप्त सामान्य व्यक्त्यन्तरालेण्विति । 
व्यक्तियों के अन्तराल में उपलब्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलव्ध नहीं होता । 
अयभनुपलस्पप्रयोग) स्वभावश्च परस्परविरुद्धाथ- 
. साधनादेकन्न संशयं जनयतः । 
यह अचुपलममप्रयोग और स्वभाव परस्पर विरुद्ध अर्थको साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते हैं । 
त्रिरूपी हेतुरुकत; 
इस प्रकार त्रिरूप हेतु कह दिया.। 
तावतेबाथप्रतीतिन .पृथरहान्तो नाम साधनावयवः कश्चित्‌ । 
तेन नास्य लक्षणं पृथणुच्यते, गतार्थत्वात्‌ । 
१. पी० सं० में “न! नहीं हे । डाक्टर शतोशचन्द्र विद्याभूषण के ळेखसे विदित होता है 
कि न्यायबिन्दु के तिव्वती भाषा के अनुवाद में "न? हे । हमारी सम्मति में भी यहाँ इसका 
होना आवश्यक है । 
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उतनेसे ही अर्थकी प्रतीति हो जानेसे दृष्टान्त नामवाला कोई परथक्‌ अवयव साधने 
में नहीं हे । इसलिये उसका लक्षण एथक्‌ नहीं कहा [ क्योंकि उतने से हो ] अर्थ 
विदित हो जाता है । 
हेतो! सपक्ष एवं सत्त्वमसपक्षाच सवतो व्याइचो रूपश्ुक्त- 
मभेदेन पुनर्विशेषेण काय स्वभावयोज न्सत- 
न्मात्राचुबन्धौ दक्षनीयादुक्ती । 
क्योंकि हेतु का सपक्ष में ही रहना ओर सय विपक्षांका उससे शून्य रहना ये 
दोनों रूप कह दिये। विशेष अभेदसे काय जन्म [ ज्ञातव्य | शोर स्वभाव का तन्मात्रा 
नुबन्ध दर्शनीय कह दिया। 
तच्च दशयता यत्र धूमस्तत्राग्निरसत्यमो न छचिह धूमो ` 
यथा महानसेतरयोः । | 
उसको दिखलाते हुए जहाँ धूम होता है वहा अग्नि होती है” । अग्नि के अभाव 
में धूम भी नहीं होता । जेसे पाकशाला और तालाब में ।' 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वमनित्यत्वाभावे कृतकर्वासंभषो 
यथा घटाकाशयोरिति दश नीयस्‌ । 
जहाँ कृतकत्व होता दै वद्दो अनित्य होता दै । अनित्यत्व के अभाव में कृतकत्व 
असम्भव हे । जेसे घट और आकाश में । यह सब देखना चाहिए । 
न ह्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसत्त्वे यथोक्त 


प्रकारे शक्ये दश यितुस्‌ । 
तत्कायतानियम! काय लिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्य 
च स्वभाषेन व्यासः 
क्योंकि अन्यथा यथोत्तम्रकार के सपक्ष और विपक्षमें सत्त्व और असत्त्व और 
कार्येलिङ्ग का तत्कायतानियम और स्वभावलिङ्ञ की स्वभाव से व्यासि नहीं दिंखलायी 
जा सकती । 
अस्मिथार्थे दाशिते दर्शित एव दृष्टान्तो भवति । 
इस अर्थ के समक जाने पर दृष्टान्त समझ में आ ही जाता है । 
 एतावन्मात्ररूपत्वात्तस्येति। - 
क्योंकि वह केवल उतना ही हे।. . 
SF एतेनेव दृष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति। 
. इससे ही इृष्टान्तदोर्षा का भी निराकरण हो जाता है। | 
यथा-नित्यः शब्दोऽपूत त्वात्‌ , कमवत्परमाणुवद्द घटवदिति । 
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जेते--शढद नित्य है, क्योंकि वह कर्म, परमाणु और घंटके समान अमूर्त दै । 
साध्यसाधनधर्षोम यविकलास्तथा सन्दिग्ध साध्यधर्मादयश्च । 

ष्यघमंविकल, साघनधमविकल, उभयविकल तथा सन्दिग्ध साध्यघम आदि 
( सन्धिज्घसाघनघम तथा सन्दिग्धोभय ) [ दृष्टान्त दोष हैं ]। (इनमें से कर्म | 
साध्यविकल, परमाणु साधनविकल और घट उभयविकल इष्टान्त हैँ। ) 
यथा रागादिमानयं वचनाद्रथ्याएरुषवत्‌ । 

जसे--यह राय आदि से युक्त हैं, क्योंकि मार्गमे चलनेवाले पुरुषके समान 

बोलता है ( यह संदिग्घसाध्यघर्म का उदाहरण है ) । 
मरणधर्माऽयं पुरूषी रागादिसत्ताद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 

यह पुरुष मरणधमेवाला है, क्‍योंकि यह मार्ग में चलने वालों के समान 
रायादिमान. है.। ( यह संदिग्वसाघनघमं दृष्टान्त है । ) 

असतबज्ञोऽयं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति । 

यह असवेज्ञ हे क्योंकि यह रथ्यापुरष ( मागे में चलने वाले पुरुष ) के समान 
रागादिमान्‌ हे । ( यह सन्दिरधोभय दृष्टान्त है । ) 

अनन्वयोऽप्रद्‌ शितान्वयश्च | 

ग्रनन्वय और अप्रदशितान्वय भी [ दृष्टान्त दोष हे । ] 

( निस इ्ान्तमें साध्य और साधनमें सम्भवता तो दिखलाई दे किन्तु वह 
साध्यसे व्याप्त न हो वह अनन्वय है । जिस दृष्टान्त में अन्वय के होते हुए भी उसे 
कहने वाले ने दिखलाया न हो उसे अभ्रदरशितान्वय कहते हे । ) 

यथा यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषबत्‌ । 

जेसे--जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष के समान रागादिमान होता दै । (यह 
अनन्वय का उदाहरण है ।) . 

प अनित्यः शब्द) कृतकत्वादिति । 

शब्द अनित्य है । क्योंकि वह घटके समान कृतक होता हे । ( यह अप्रदर्शि 
तान्वय का उदाहरण है। ) 


तथा विपरीतान्वयः 
तथा विपरीतान्वय- | 
' यदनित्यं तत्कृतकम । 
जो अनित्य होता है वह कतक होता है । 
इत साधस्यण । 
थह साधम्यं से [ नो रष्टान्त कह दिएं । ] 


घेधर्येणापि परमाणुवत्कमवदाक्काशबदिति साध्याथव्यतिरेकिण! 
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चेघम्यं से भी “परमाणु, कमं और आकाशते समान” ये साध्याव्यतिरेकि आदि 
इष्टान्त दोषां के उदाहरण है । 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कम साघनाव्यतिरेकि और आकाश उभया 
व्यतिरेकि दृष्टान्त हे । ) 
| तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादय! । 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेक आदि-- | 
यथाऽएंब ज्ञाः कपिखाद योऽनाश्चा घा । अविघयानशष्चता्‌- 
तासिङ्गधूतप्रमाणादिशयशासनचस्वादिति 
जेसे-कपिस आदि असवज्ञ अथवा अनाप्त हैं, क्यॉफि उनमें सवेक्ञता का 
लिङ्गभूत अमाणातिशयशासन नहीं है । 
अत्र षेषस्योंदाइरणं यः सवज्ञ आहो वा स ज्योति 
ज्ञानादिकयुपदिष्टयान । ` 
यद्यया-ऋषश्चव्थंमानादिरिति । 
इस प्रभाणमें वेधम्ये उदाहरण-- 
जो सवेश या आप्त होता है वह ज्योतिज्ञात आदि का उपदेश देता दै । जेसे-- 
ऋषभ और वर्धमान आदि [ जेन तीर्थकर । ] 
तत्रासबज्ञतामाक्षतयोः साध्यक्षमयों! संदिग्धो व्यतिरेकः 
क्योंकि साध्यथम अ्सवज्ञता और अनाप्ता में व्यतिरेक सन्दिग्ध है । _ 
. संदिग्साघ्चत्तa्यतिरेकः । 
ग्रथा-उत्त त्यीविदा ब्राह्मणेन ग्राह्मवचनः कञ्चि 
रपुरुषो रामादिमत्चादिति । 
सन्दिन्धसाघन व्यतिरेक ` 
. . . कोई पुरुष ज्ञयीव्रित्‌( जो-ऋक्‌ , -यजुः झोर साम इन तीज़ों वेदों को जानता है ) 
श्राह्मणसे प्राह्मचचनवाला ( जिसका वचन ग्रहण किये जाने योग्य हो ) नहीं हैं। 
क्योंकि पुरुष राग आदि से युक्त होता.हे । 
अत्र वेधर्म्योदाहरणस्‌ । 
ये ग्राद्ववचना न ते रागादिमन्तस्तद्मथा .गोतमादयो धमशञा्राणां 
प्रणेतार इति गोतमादिभ्यो रागादिमत्वरुय खाधनप्र्अस्यञ्र्याइत्ति! | 
उसमें वघम्यादाहरण-- 
जो प्राह्मवचन चाले होते हैं । वह ।रागादिमान हीं,होते । :जेसे-ग्रोतम आदि 
» १. पी० सं० में 'सत्नज्ञाःः पाठ है, जो अशुद्ध है । 





न्यायबिन्दु २६ 
घसंशाज्लांके वनानेचाले । इस प्रकार गौतम आदिसे रागादिमित्व साधनधर्म की 
व्यावृत्ति की । 

संदिग्यासंदिग्धोभयव्यतिरेक्ः 
यथाञ्चीतरागाः कपिलादय। परिग्रहाग्रहयोगादिति । 
संद्रिधासंदिरधोभयन्यति 
जसे-कपिल आदि चोतराग नहीं हैः क्योकि उनमें परिग्रह और आग्रह है । 
अन्न वेधर््थणोदाइरणण्‌ । 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहो यथा क्रपभादेरिति । 
कप मादेरवोतरागत्वपरिग्रहाग्रहयोगयो! साध्यसाधनघमयो! 
संदण्धो व्यतिरेक! 
इससे चध्म्योदारण-- 
जो वीतराग होता है उसके परिम और आग्रह नहीं होता । जैसे--ऋषभ आदि। 
ऋषभ आदि के साध्यघम अवीतरागत्व और सोधेनेघर्म परिग्रह और आग्रहके योगम 
व्यतिरेक संदिग्ध है । | 
अव्यतिरेको यथाऽवीतरागो ववतृत्वात । 
'अव्यतिरेक-- 
वक्ता होनेसे चीतराग नहीं हे । 
ने ७ & 
वेधरस्योदाइरणं यत्र वोतरागत्व नास्ति स वक्ता । यथोपलखण्ड 
इति । यद्यप्युपलखण्डाहुभयं व्यावृत्या 'सर्वो वीतरागो न 
वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धरञ्यतिरेकः । 
वेधम्योंदाहरण-- 
जिसमें घीतरागता होती हे वह चक्ता नहीं 'होता। जेसे--पाषाणखण्ड । यद्यपि 
पाषाणखण्डसे दोनों की व्याइति हो जानेसे 'सभी वीतराग वक्ता नहीं होते” इस व्याप्तिसे 
व्यतिरेकके सिद्ध न होनेसे अव्यतिरेक है । 
अप्रदशितष्यतिरेको यथा--अनित्य! शब्दः कृतकत्वादाक़ाशवदिति। 
अप्रदशितव्यतिरेक- 
जेसे--शब्द्‌ अनित्य है; क्योंकि वह आकाशके समान कृतक है । 
चेधस्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदकृत तन्नत्यं भवतीति । 
चेधम्येसे भी विपरीतः्यतिरेक-- 
जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता है । 
न ह्येभिरान्तामासं हेतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एवः सत्त्व विपत 





३० भाषाटीका सहित 


च सवत्रासत्त्वमेव निश्चयेन शक्यं द्षयितु विशेषलक्षणं पा । 


इन दृष्टान्ताभासा से हेतुका सामान्यलक्षण, सपक्षम ही रहना और विपक्षमें सर्वत्र 
अभाव अथवा विशेषलक्षणको निश्चय रूपसे दिखला ही नहीं सकते । 


तदर्थापत्त्येषा निरासो वेदितव्यः 
अत एव उनका निराकरण र्थापत्ति ( सामथ्य ) से ही जान लेना चाहिये । 
दूषणा न्यूनतायुक्तिः । | 
न्यूनता का कहना दूषणा है । 


ये पूव न्यूनवादय; घाधनदोषा उक्तास्तेषाुङ्लादनं दूषणम्‌ । 
जो पहिले न्यूनता आदि साघनदोष कहे हें उनका कहना दूषण है। 


तेन परेष्ठाथ सिद्धिमतिवन्धात्‌ । 
क्योंकि, उससे दूसरेके इष्ट अर्थ को सिद्धिमें रुकावट होती है । 


दूषणाभासास्तु जातयः 
दूषणाभास जातियों हैं । 


अभूंतदोषोङ्भावनानि जात्युचराणीति । 
अभूत दोषका प्रकट करना जात्युत्तर है । 


इति तृतीयः परिच्छेदः समाप्त! । 
न्यायबिन्दुः समाप्त) । 
.. इति तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
| न्यायविन्दु समाप्त। ` 


AOD) 





. १. मुद्रित पुस्तक में 'अनुभूत०' पाठ हे । किन्तु'टीका से हमारे ही पाठ की पुष्टि होती दै। | 


इसके अतिरिक्त पहिले पाठ से अथ भी दीक नहीं बैठता । 
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